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अपिकथन ., 
प्रान्तपति पाल्लीवाल जी ग्राम समस्या और किसानों के 
सामलो के विशेषज्ञ है। युक्तप्रान्त सें कांग्रेस:राज्य के समय 
भाम-सुधार का महकमा आपही के आधीन रक़्खा गया था। 
हिन्दुस्तान के ही नही दूसरे देशो के किसानों, के सम्बन्ध - में 
भी आपने गस्भीर अध्ययन किया है । प्रस्तुत पुरतक के प्रत्येक 
प्र्ठ पर आपके इस अध्ययन की छाप है। विभिन्न देशों की 
राज्य-प्रणालियो और शासन के इतिहास के प्रमाण दे देकर 
आपने यह सिद्ध किया है कि किसी भी देश में सुब और शान्ति 
तभी रह सकती है. जब शासन की बागडोर किसानों के हाथ 
में हो । हिन्दुस्तान को स्वतंत्र और सुखी बनाने की जों योजना 
पालीवाल जी ने इस पुस्तक में प्रस्तुत की है वह राजनीतिक 
दृष्टि से जितनी ऊँची है, व्यावहारिक दृष्टि से उतनी ही उपादेय 
भी है ! पिछले दो वर्ष में एक नहीं अनेकों योजनाएँ विविध मार्गों 
से सामने आई हैं। पात्तीवाल जी ने इन सब योजनाओं पर 
गम्भीरता से बिचार किया है और उनकी न्यूनताओ पर पर्याप्त 
प्रकाश डालते हुए किसान-राज की अपनी योजना प्रस्तुत की 
है जो भारत की परिस्थितियों को देखते हुए उसके लिए सब से - 
अधिक उपयुक्त सालूम होती है। आवश्यकता इस घात की है 
'कि इस योजना की जानकारी सब ग्रामीणों को हो जाय और 


( २) 


उन्हें यह ज्ञात हो जाय कि देश का कल्याण उन्हीं के किए हो 
सकता है। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्रीय का्येकर्सो 
इस पुस्तक को पढ़ कर अपने आपको अधिक बतलशाली अनुभव 
करेगा और उसे कास करने के लिए नई स्फूर्ति और नव उत्साह 
प्राप्त होगा । पालीवाल जी की लेखन शेली 'अपनो अनूठी है , 
जिसके कारण राजनीति की जटिल समस्याओं को साधारणसु 
से साधारण खेतिहर सी बड़ी आसानी से समझ सकता है । 
ऐसी सुन्दर, सासयिक ओर ज्ञानपूण पुस्तक का जोरों से स्वागत 
' होगा--यह हमारा पूर्ण विश्वास है । | 
द द “महेन्द्र 


विषय सूची द 


अन्य ८० टकरा प्रनिफिशीडदिशफिजपारय, 


किसान-गुण-गाथा. . 
कष्ट-कथा 
सदुट-मोचन-योजना , . « 


मुह दर संह ९ 


कफिसान-गुण-गाथा। 


विश्व के विकास का इतिहास साज्ञी हे--किनर किसान 
होकर ही नर बन सका | और अध्यात्मबाद के कथनानुसार 
(कैसान-पथ से ही वह नर से नारायण हो सकेगा | 

धन्धे की दृष्टि से किसानी सर्वश्रेष्ठ धन्‍्धा है। कहावत है, 
उत्तम खेती, सध्यस वंज | अधम चाकरी, भीख तिदान | परन्तु 
किसानी केवल्ल जीविका निर्वाह का एक साधन मात्र नहीं, वह 
अगति का पवित्र और परिपूरे, सुप्रमाणित पथ है। यह भव 
सत्य, सार्क्संबादी रूंसी क्ृपि के इतिहास-कार पेवलोवस्की को 
इन शब्दों मे स्वीकार करना पड़ा है--' किसानों की खेती | 
केवल जीविका का साधन नही, वह जीवन का मार्ग है। शता- 
केदर्यां से सनुष्यो की बहुत्त भारी संख्या के लिये वह जीविका 
_निवोह का साधन और जीवन-पथ-प्रदीप, दोनों रही है ।” 

चिरसजनात्मक किसानो ने ही सानब समाज और सानवी 
सभ्यता तथा संस्कृति की सष्टि की। वे ही उसके आदि और 
अटूट स्रोत हैं। और वे ही सामाजिक स्वावलम्बन के सुदृढ- 
स्तम्भ । यूरोप के अवाचीन दाशनिक--मुकट-सणि प्रो० हाइटहैड 
का कहना है कि प्रगति को गति को सफलता पूर्वक वेग देने में 
ऋषि को अत्युच् स्थान देना पड़ेगा । 


र्‌ किसान-राज 





मानव समाज और मानव सभ्यता के आदिम-काल में 
यूरुप मे मानवो को दो श्रेणियों मे बॉदा गया था। एक वह जो 
घर द्वार हीन, कजड़ों की तरह, शिकार वगैरह अथवा रोज की 
मिहनत मजदूरी से अपना जीवन-निर्वाह करते थे, जिनकी कोई 
स्थायी सम्पत्ति नही होती । ये नोमेड कहलाते थे । दूसरा--जो 
खेती या पशु-पाज्नन द्वारा जीविकोपाजेन करते तथा बाझो में 
रहते थे। ये सेटिल्ड या सिविल्ञाइज ( सभ्य ) कहलाते थे । हमारे 
यहाँ बेदिक ऋषियों ने भी यूरप वासियों से कही पहले यही 
विभाजन किया था । थे पहले वर्ग के लोगो को ब्रात्य कहते थे 
और दूसरे वर्ग के किसान वर्ग के लोगो को शाज्ञीन | “शालिमिः 
कृष्युत्पादितें: जीवति, शाल्ासु वसंति, सदाचारैः शालेते, इति 
शालीनाः ।” यानी किसान होने के लिए खेती से पेदा हुये शालि 
धान्यादि से जीवन निर्वाह करना तथा झ्ाम, नगरादि सें 
शालाओ मे रहना ही काफी नहीं था, सदाचार और शिष्टाचार 
भी अनिवारयतः आवश्यक था। अर्थात्‌ किसानो के साथ सभ्यता 
ओर सदाचार का सनातन सम्बन्ध माना गया था। “कजड़ो 
आर शिकारियो का सा जीवन व्यतीन करने वाले वर्ग मे से 
ब्रात्यः वही कहलाते थे जो वब्रात्यस्वोम द्वारा शाल्लीव बनाये हा 
सकते हो, किसान प्थ के पथिक हो सकते हो। किसानो ने 
समानव-समाज, मानव सभ्यता और मानव-संस्कृति का केवल 
शिलान्यास ही नही किया उसका सुन्दर सुविशाल भवन भी 


उन्होंने ही निर्मित । किया । 


हे 


४३ 
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आर्थिक श्रम-विभाजन और गा पुर/तथा 
अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र और मनोविज्ञान के सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तो 
पर आधारित वर्ण-व्यवस्था किसानो में ही सफलता के निकट 
पहुँच सकी है । किसानो मे चारों वर्ण एक साथ निवास करते 
है । टाल्सटाय प्रश्नति अनेक विद्वान-विचारकों का मत है कि 
धर्म-भाव और ब्रह्म-ज्ञान किसानों में जितना अधिक मिल्न सकता 
है उतना और कही नहीं। जमन विद्वान 35००7१४28०' आदि 
अनेक अध्यात्मवादियो ने मुक्तकण्ठ से यह स्वीकार किया है. कि 
धर्म और अध्यात्म की शिक्षा जितनी किसानो ओर खुले खेतो 
से मित्रती है उतनी दशेनों और दाशंनिकों से नहीं मिलन ख्कती । 
ब्राह्मणों के स्वभावज कमे, शम, दम, तप, क्ञान्ति, आजंब और 
ज्ञान-विज्ञान मे आस्तिकता किसानों मे जन्मना जाह्मणों से 
कही अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। जहाँ तक क्षात्न-धर्म से 
सम्बन्ध है वहाँ तक यह प्रसिद्ध ही है कि वर्दी पहन कर किसान 
ही सेनिक बन जाता है। संसार के सर्वेश्रेण्त और सब से 
अधिक क्षत्री, सेनिक, किसानो में से ही पाये जाते हैं। और 
क्षि-गौरक्षा-वारिज्य” को तो किसानी कहते ही है। अब रहा, 
सेवा-धर्म सो वह भी किसानों में किसी से कम नहीं है । 

किसानों का मन और उनकी आत्मा की छड़ान ब्रह्मत्षोक 
तक ऊँची से ऊची यदू गत्वा न निवत्तन्ते! तक है, परन्त्ु उनके 
पेर सदेव प्रथिवी में गढ़े रहते है। वे सादा जीवन और उद्च- 
विचार के अन्यतम उदाहरण है। कारण, किसान और धरती 
माता का अविच्छेद सम्बन्ध है । किसान धरती पर पेदा होते 


छठ किसान-राज ' 





है, उसी पर फल्नत-फूलते है और उसी में मिल जाते हैं। शहरी 

सोगों की तरह किसान भूमि से उन्मूलित नही होते ।' उनकी जड़े 
भूमि में गहरी घुस्ी रहती है। यही कारण हे कि जहाँ शहरी 
लोगो मे पशु-जीवन के चिन्ह अधिक पाये जाते हैं वहाँ किसानों 
का जीवन वानस्पतिक अधिक होता है । जहाँ शहर मे जाते ही 
किसात का दम घुटने लगता है वहाँ शहरी आदमी शहर की 
सड़क की पटरी पर मर जायथगा लेकिन गाव नहीं ज्ञायगा। 
किसान विराट-शर्रीर का अज्ज ब्रह्माण्ड का एक पिण्ड होता है, 
शहरी उसका विज्ञातीय द्रव्य। किसान विराट-सद्बीत का एक स्वर 
है, वह विराट की ताज पर नाचता है। शहरी छन्दों भद्ठ है । 
किसानों का जीवन सादा, शान्त समन्‍्वयी 'और जआ्ञाध्यात्मिक है, 
शहरियों का जटिल, चमक दमक का तथा ऐन्द्रिक और 
इन्दू-संबप का | 


निस्संदेह, सूमि से किसान का सम्बन्ध अविच्छेय है। वह 
भूमि से वेवा हुआ, भूमि का दास है। प्रकृति पर निर्भर रहने 
के कारण ही वह देवताओ पर विश्वास करता है। वह भूमि 
की आज्ञा का उल्लंइ्नन तही कर सकता परन्तु साथ ही निश्चित 
है कि इसी कारण वह भूमि का स्वासी भी है। ए्थिवी पुत्र 
किसान ही प्रथिवी का स्वामी है !किसान अपने शरीर के कण- 
कण से विश्वास करते है कि धरती उसी की है जो उसकी सेवा 
करे | अपने इस विश्वास को वे सनातन परम्परा और स्वयं- 
सिद्ध ईश्यरीय नियम मानते हैं। हों, रूसी किसान भी यही 


हि 


किसान-शुणु गाथा ४ 
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मानते है। बोरीसन का कहना है क्रि रूस के किसानों ने अपने 
इष्टदेव सन्‍्त-चिकोलस से पूछा-- प्यारे निकोलस, भूमि, खेत और 
आम, किसके होने चाहिये |” देवता ने उत्तर दिया--मिरे भाइयों 
ओर वेटो, तुम्हारे और केवल तुम्दारे / 


प्थिवी-पुत्र होने के कारण किसान तथ्यों को दही नहीं सत्य 

को भी देखता है | इसीलिये उसमे वह दिव्य-दृष्टि-समझू-होती है 
जिससे वह वास्तविकता के सव से अधिक निकट होता है। 
नियति, रक्त ओर स्जन-शक्ति से लदे हुए किसान का जीवन 
पर शाश्वत प्रभुत्व है किसान जन ९6०० 40|४ है, उन्मुल्ित 
ढेर 70488 नही । इसीलिए जहाँ शहरी भूमि की, देश की, उन पर 
परम्पराओं का शत्रु हो ता हैं जो उसकी संम्कृति के प्रतिनिधि 
होते है वहों किसान उनका संरक्षक होता है। मानव के सनातन 
प्रश्नों के सम्बन्ध में किसाने! का दृष्टिकोण वास्तविक होता है। 
वह इस प्रश्नों से भागता नही, उनके अस्तित्व को श्रद्धापूबेक 
स्व्रीकार करता है और फिर जीवन में उन आदशों पर देशकाला- 
वस्था के अनुसार चलने का अयत्त करता है। योनि, समाज 
आदि महान और जटिल समस्याओं का हल किसान उसी 
वास्तविकता से करता हैं जिससे वह जीवन पर शासन करता है। 
उसका यदह्द हल उसके सज॑ग सदज् ज्ञान पर आधारित होता है । 
सब भक्ती शहर जहाँ गाँचा को खाकर बढ़ता है वहाँ किप्तान 

सब को भोजन देकर भोजन करता हैं। किसान हैं अम्रताशी 

यल शेप पर निाह् करने बाला । शहरी आत्मकास्णात 





हा किसान राज 








सब को हजम करने वाल्ला पाप-भोजी पापी है। जहाँ शहर 
पनपता है, वहाँ आस पास का समस्त जीवन सूख जाता है । 
अर्थात शहर शोपक है किसान पोषक । किसान के पनपने पर 
सब पनपते है, शहर के पनपने पर शेप सब विनशते है। शहरी 
आत्मा इतिहास की भोतिक धारणा है । वास्तव में शहर 
भौतिकवादी होंते हैं, उत्तमे आत्मा होती ही नहीं। वे भौतिक 
जगत की कार्य-कारण परम्परा से परे नही उठ सकते। उनकी 
सुरक्षा, पेकारी, बीमारी, बृद्धावस्थादि सम्बन्धी बीमा थोज- 
भाएँ इस वात की प्रत्यक्ष म्रमाण है कि उनमें ईश्वर के प्रति 
विश्वास सघथा लुप्त हो जाता है और उसके साथ साथ आत्म 
विस्मृति तथा आत्म समपेण का भाव और निश युवकोचित 
साहस ही तिरोहित हो जाता है । 

किसानों ने आस पचायतो के रूप में जिस आर्थिक और 
साप्ताजिक व्यवस्था की प्रागेतिहास काल सें द्वी सप्टि कर दी 
उसकी जोड़ की व्यवस्था सभ्यताभिसानी शहरी अब तक नहीं 
सोच सके | यह व्यवस्था समाज, सभ्यता और संस्कृति की 
थे ट्रतम सस्थाएँ तथा साधन है। इस व्यवस्था का आर्थिक 
आधार, घरेलू उद्योग धन्धे है और सामाजिक राजनैतिक दृष्टि 
से स्वयंपर्याप्त तथा स्वयंशासित ग्रामों की व्यवस्था मानवता, 
आहभाव, समता, न्याय, शान्ति, सहयोग और स्वाघीनता की नीव है। 


किसानों ने केवल समाज, सभ्यता और संस्कृति की रष्टि 
ही नही की उसका भरण-पोषण ओर उसकी रक्षा भी की। 


किसान-गुण-गाथा 





अवोचीन भारतवर्ष का इतिहास इस बात का विशेष रूप से 
साक्षी है । यों तो संसार भर में सत्र शहरी सभ्यता विनाश- - 
कारी और विध्वंसात्मक है तथा श्रामीण सभ्यता कल्याणकारी 
ओर सर्वहित सम्पादक । किसान किसी भी बगे की डिक्टेटर- 
शिप नहीं चाहता | बह लोकतन्त्रीय शासन, स्वशासन, स्वभाग्य- 
निर्णय, प्रत्येक ग्राम का स्व॒राज्य, पद्चलायती राज, जनता का 
राज चाहता है। परन्तु भारतवर्ष को दो सो बरस से साम्राज्य- 
बाद की सुदृढ़ लौह-श्ंखलाओ में जकड़ कर भी सत्यानाशी 
पाश्चात्य-सभ्यता भारतीय समाज के ऊपर के पश्रस्तर तक ही 
अंशत: प्रवेश कर पाई! इसका एक माऋ कारण ग्रामीण 
सभ्यता, किसानों की धर्म-रक्षिणी शक्ति ही है। आज भी 
भारत की देह कितनी द्वी जक्ड़ी हुईं क्यों न हो, उसका स्वस्थ 
ओर सब हृदय गाँवों मे सुरक्षित है । 
संसार मे समता, सदहश्राहृता और स्वाधीनता की, लोकतंत्र, 
स्थायी शान्ति और सच्ची खतंत्रता की स्थापना किसानो के 
बल पर, ग्राम्य-स्वराज्य की व्यवस्था द्वारा हो हो सकेगी। 
संसार भर की, मानव-मात्र की चौमुखी स्वाधीनता की कुझ्ली 
त्रिराष्ट्री रूम, इद्धल्लेड ओर अमेरिका और उसके बतमान 
न्ञायकों स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट के पास नहीं किसानों 
के पाल है। नवीन विश्व-ठयवस्था विश्व भर से सव से स्थायी , 
शान्ति लोकतंत्र और स्वराधीवता की व्यवस्था, ग्राम-रवराज्य 
के आवार पर ही स्थापित हो सकती है । आमीण घरेलू धन्धों 
'से आर्थिक ल्ञोकतन्त्र उप्ती प्रकार विश्जमान रहता है जिस 
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तरह भक्तो के हृदय से सगवात्त | ग्राम-स्वराज्य, पद्रायती राज 
में शक्ति और नौकरशाही के नियंत्रण तथा व्यवस्थापिका, 
क।य कारिणी ओर न्याय कारिणी शक्तियों के सामज्गस्य की 
समस्या भी सहज ही हल हो जाती है । स्वयं सास ने किसानों 
की लोकतन्त्रीय शक्ति को स्वीकार किया है। सच बात यह है 
कि यदि शक्ति का अर्थ संहार और कल्ना का अर्थ विज्लास नहीं 
है तो संतप्त संसार को नवजीवन का निर्देश फ्रिसान-जोवन-पथ 
से ही मिलगा | 

किसान का रुख-मुख प्रभुता' की ओर नहीं, प्रभु "ी ओर 
है | वह राजनीति से विरक्त नही, आत्मानुभूति मे अनुस्क्त है। 
यह लोक मे रह कर परतोक को सिद्ध करता है। वह जिस 
अव्यक्त की गति देहियो को दुःख से होती है, उसकी प्राप्ति 
अव्यक्तासक्त चेतसां वालो के अधिकतर क्लेश वाले सा से 
न करके प्रत्यक्षावगस घर्स सुसुख राज-्मार्ग से करता है। 
जिससे भूतो को प्रवृत्ति सिल्ली है, तथा जिससे यह सब हे 
उसकी अपने कर्मों से अचना करके वह सिद्धि प्राप्त करता है । 
वह जगत को सेवा द्वारा जगदीश की सेवा करता है । स्वेभूत 
हित-रति से ही आत्म-रति का आक्षय आनन्द प्राप्त करता है। 
जनता ही उसका जनादत है। 


प्रत्येक किसान जीवित बोधि सत्व है । वह उस समय तक 
अपनी मुक्ति कदापि नही चाहता जब तक अखिल विश्व का एक 
क्ण भी परमाणु वंघन मे हे । वह जनता जनादंन की सेवा द्वारा 
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ही नर से नारायण होने के लिये प्रयत्तनशील है । न ॒तो बह कोरे 
ब्रह्मवादियों की तरह अति-प्रश्नों पर मझाथा पच्ची ही करता है, 
ओर न भोतिकवादियों की तरह आत्मा-परसात्मा के प्रति अपनी 
श्रद्धा तथा अपना विश्वास ही खोता है । वह कर्मयोगी की तरह 
स्वभाव नियत कर्म करता रहता है | स्वथ में का पालन करने में 
वह कभी नहीं चूकता । 


श्रद्धालु होता हुआ भी किसान वुद्धि की, तक की, विवेक की, 
स्व॒तन्त्र-चिन्तन की अवहेलना नही करता । हाँ, वह व्यवसाया- 
त्मिका बुद्धि को स्थिर और वासनात्मक वुद्धि को शुद्ध करने की 
अनिवाये आक्रंयकता को अवश्य कदापि नहीं भूलता । किसान 
चित्त-शुद्धि और सदाचार का ह!मी होता है क्‍योंकि वह जानता 
है कि वासना की दासी वुद्धि के निर्शयंय कभी सही, शुद्ध और 
. स्व॒तन्त्र नही हो सकते | शुद्ध वुद्धि मे ही बह सानव का त्राण 
अर कल्याण देखता है । 


आज समस्त संसार में धर्म और विज्ञान के पाथ्थक्य और 
विरोध के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है। सभ्य कहलाने वाले 
देश सबेनाश की सडुक पर सरपट दौड़े जा रहे है | संसार के 
सव्वमान्य विचारक इसी कारण धर्म और विज्ञान के समुश्चय की 
अनिवाये आवश्यकता अनुभत्र कर रहे है | जांज वर्नाडशा का 
कहना है. कि इतिहास की भावी गति-विधि इस पर निर्भर रहेगी 
कि धर्म ओर विज्ञान का परस्पर क्या सम्बन्ध रहे ? धर्म और 
विज्ञान का यह वॉछनीय समुच्चय आराम्य-सभ्यता से सुचारू 
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रूप से और सहज ही हो सकता है। यूरुप मे धार्मिक 
प्रभाव का जो हास दिखाई दे रहा है उसका मुख्य कारण यही 
है कि वहाँ की सभ्यता शहरी सभ्यता है | जमनी और इड्ढलेरड 
में जहाँ की अरंसी फीसदी से ऊपर आबादी शहरों मे रहती है 
शान्ति, लोकतन्त्र और स्वाधीनता ढूंढने पर भी नहीं दिखाई 
देती । अमेरिका जितना अधिक शहरी होता जा रहा है उतना 
ही अधिक अपने ग्रारस्थिक स्वाघीनता प्रेम से सुदूर चला जा 
रहा है | रूस मे औद्योगीकरण के बाद भी जो कुछ गनीमत है' 
वह किसानो के कारण । कौन नहीं जानता कि बहाँ पच्चीस वर्ष 
के धर्म विरीधी एक छत्र शासन के बाद भी धर्म भाव नहीं मिटा, 
बह फेवल किसानो के कारण । 
किसान विश्लेपणात्मक न होकर समुच्चयात्मक है | उसे यह 
बताने के लिए किसी डार्विन की आवश्यकता नही कि मनुष्यों का 
तन ही नही मन भी भिन्न भिन्‍न होता है। करोड़ों मनुष्यों में भी 
किसी दो का चेहरा बिल्कुल एक-सा नहीं होता। वह स्वयं 
यह जानता है कि पॉचा उंगली एक-सी नहीं होतीं। 
परन्तु इस भेद्-साव को स्वीकार करते हुए भी वह 
'मिन्‍मता से छिपी हुई एकता को नहीं भूलता । वह 
जानता है कि सर्व सम्बद्ध सर्वत्र, सवेथा, सवेदां ।! इसीलिए 
समस्त भेद-भार्वों को स्वीकार करके भी वह अपने को छोड़ कर - 
सब के विनाश का कार्यक्रम नही बनाता बल्कि सर्वोदय के 
"सिद्धान्त को, सर्वभूत द्विव-रति के आदश को तथा सहयोग और 
सहचारिता के नियमो को अपनाता है। जद्भलों मे वह परस्पर 
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एक दूसरे पर अवलम्बित 506०6४ जातिग्रो_ के सद्अठन की 
विजय को देखता है। वह डार्बिन के जीवन-संघर के अध॑सत्य 
सिद्धान्त पर न चल्न कर प्रिस क्रोपाटकिन के अधिक सत्य 
यारस्परिक सहयोग के सिद्धान्त को अपना जीवन-सिद्धान्त 
चनाता है। वह यह जानता है कि संसार के इतिहास सें विजय 
उनकी नहीं हुईं जिन्होंने हिसा या रक्षात्मक शक्तियों में विशेषता 
उपाजित की । शक्ति के सत्वर प्रयोग में कोई ऐसी वात है जो स्वर्य॑ 
उसके उद्देश्य हुक विफल कर देती है । इसका मुख्य दोप यह है 
कि उसमें स्वेच्छा प्रेरित सहयोग के लिये स्थान तथा 'अवसर 
नहीं रहता । किसान यह जानता है कि भोतिकवादी पाश्चात्य 
संसार में सी, शेर मारे जाते हैं और गौएं पात्री जाती हैं । 

किसान अपने सहज ज्ञान से ही यह जानता है कि जीवन- 
संघप के सिद्धान्त को मानने वाले डार्बिन ने ही अपनो 
470० 6९8९७०६ 07 0987 0097 ( सनुष्य की उत्पत्ति ) 
नामफ सुप्रसिद्ध पुस्तक के दोसी तीनवें प्रप्ठ पर यह कहा है कि 
सदाचार का उच्चादर्श व्यक्ति के लिए तात्कालिक भज्ञे ही लाभ 
प्रदान न करें परन्तु एक ७70० जाति के लिए दूसरी ऐसी जाति के 
मुकाबिले में अद्मास्त्र सिद्ध होता है जिसमे सदाचार की तुलना- 
त्मक कमी हो । इसीलिए किसानों का जीवन अत है कि चे प्रत्येक 
देवता को, विश्व और समाज की समस्त प्रगति-पोषक शक्तियों 
को उनका ःक्ष-भाग देते हैं । इसमे वे चोरी नही करते क्योंकि वे 
जानते हैं कि परस्परं भावयन्त. ही सबके सथ श्रेय को प्राप्त 
होंगे। यज्ञ भावित्त देवता ही इष्ट-भोग प्रदान करेगे । 








श्र . किसान-राज़ 





गीता व बाल्मीकि रामायण में वर्णित देवी सम्पत्‌ किसानों ; 
में पयाप्त मात्रा मे पाई जाती है। किसानो की सम्पत्त महायंत्रादि 
प्रधान शहरों की आसुरी सम्पत्‌ से सबंथा भिन्न होती है। , 
इसीलिए किसान साम्यवाद, वर्गवाद, समाजवाद को न अपना - 
कर सर्वेदयवाद को आत्म-त्याग, स्वभूतानुकम्पा, लोक-ज्ञान, 
पालन-पोषण के मार्ग को स्वीकार करता है । 


किसान की स्वाधीनता भी स्वच्छन्द स्वेछाचारिता न होकर 
संयम नियम के छन्दों से वद्ध सब्ची स्वाधीनता होती है। 
किसानो की स्वाधीनता के माने हैं कि प्रत्येक ॥9०6 ढाँचे के भीतर 
सस्पूर्ण समाज के व्यापक हवितो को व्याघात पहुचाये विना ही 
सहयोग और सहचारिता का साम्राज्य रहे । 

किसान यह जावता है कि प्रत्येक वस्तु ऐश का अपना 
स्वधर्म--स्वभाव नियत कम--होता है और स्वतन्त्रता के माने 
अपने स्व॒श्रम को पूर्ति ऋरने को स्वतन्त्रता ही हे। स्वतन्त्रता 
हमारे अपने स्वधर्म से ही प्रवाहित होती है। जब हम स्वथर्म 
का पालन करते हैं तभी स्वतन्त्र होते है। स्वथर्म को पहचानने 
ओर उसका पालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तबिक व्यक्ति होता 
है और वास्तविक पुरुष ही स्वतन्त्र हो सकता है । ः 

विक्रास और प्रगति की गति नर तक पहुँचकर ही नहीं रुक ह 
जाती | श्रेणी-हीन समाज की स्थापना के बाद प्रगति की गति 
कैसे होगी और किस दिशा मे होगो इन प्रश्नों का उत्तर अध्या- 
स्मिक प्रगतिवाद ही देता है । पुराण भीतिकवाद, वेज्ञानिक 
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भौतिकवाद और इन्दात्मक भौतिकवाद के पास इनका कोई 
उत्तर नहीं । 
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, स्पष्ट है कि विकास ओर प्रगति की प्रक्रिया नर के नारायस 
' होने पर ही पूरी हो सकती है। नर विकास और प्रगति की 
प्रक्रिया का मध्य-विन्दु है, अन्त नहीं ओर नर से नारायण 
होने की प्रक्रिया की पूर्ति के लिए किसाल-पथ ही राज-पथ है । 
इतिहास का यह चक्र लौटाया नहीं जा सकता। प्रगति की 
“गति रोकी नहीं ज्ञा सकती। आध्यात्सिक जीवन की ओर मनु॒प्य 
की उन्नति बन्द नही हो सकती। 


इसीलिए किसान कीं शक्ति सहान्‌ है। इसीलिए प्रकृति पुत्र 
अमर किसान ग्रकृति-साता ही की तरह अमर है। सानव समाज 
'का इतिहास पग-पग पर पुकार-पुकार कर कह रहा है कि जीवन 
समर सें सदेब किसानों का अभ्युदृय' हुआ है। उनकी प्राण- 
शक्ति अपरिमित है।' अपनी विश्व इतिहास की रूप-रेखा 
'(0ए६१॥॥७ ० ?ां80079 ) में सातसों दस वे सफे पर 
एच० जी० वेल्स ने लिखा है कि चौदहवी सदी से जब से फ्रांस 
जसेनी और इद्डछण्ड मे किसान-युद्ध हुए तब से किसानों के 
संघर्पा में बहुत से उल्लट-फेर हुए | उनके अनेक बिद्रोह हुए । वे 
कभी कुचल दिये गये । कभी उनसे समझौता किया गया तथा 
कभी उन्हें थोड़ो-बहुत्त सान्त्वना दे दी गई लेकिन तब से लेकर 
आज तक किसानो के संघर्ष पूर्णतया चनन्‍्द कसी नहीं हुए। 
बड़े-चढ़े राजनेतिक मंमाबात आये, साम्राज्य स्थापित हुए और 
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तिरोहित भी हो गये | इनमे किसानों और उनके बालबच्चो तक 
की कुटी कर दी गई । फिर भी किसान जीवित रहे । 





किसान केवल साधुओं का परित्राण ही नहीं करते वे दुष्टो 
का विनाश भी उतनी ही सफलता-पूर्वक करते हैं। वे मानव- 
समाज, सभ्यता और संस्कृति के सजक और संरक्षक, जनक 
ओर पोपक ही नहीं, प्रगति-विरोधी शक्तियों के संहारक भो हैं। 
अर्थात्‌ किसानो मे विक्रास ओर प्रगति का कर्ता घर्ता संहर्ता 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनो की शक्ति है । सदाशिव, और सदाशिव 
का उपासक किसान यह भत्नी भाँति जानता है कि शिव में 
चेतनता का ज्ञान शक्ति के कारण होता है । शक्ति के बिना शिव 
शव ( मृत्तक ) है | वास्तव से शिव ओर शक्ति से फाथक्य नहीं। 
शक्ति ही अन्तमु ख हाने पर शिव और शिव ही वहिमुख होने 
पर शक्ति रूप धारण करते है । शिव सदा शक्ति के साथ मिल 
कर रहते है । 

किसानों को क्रान्ति-विरोधी, प्रतिक्रिया वादी अथवा शक्ति 
तथा साधनहीन मानना प्रत्यक्ष सत्य से आँख मूंद्‌ लेना है ! 
मानवेतिहास में किसानो ने अनेक बार सफल्न क्रान्तियों की 
है और अनेक बार ही उन्होने मानवेतिहास को गति को तथा 
आ्तिपूर्ण क्रान्तियों को सफलता पूर्वक रोक दिया है। 

इत्तिहास मे इस बात के भी अनेक प्रमाण मिलते' हैं कि 
-क्रान्ति करने की शक्ति नज्जो-सूखो मे उत्तनी नहीं होती जितनी 
-आसूदा खाते-पीते किसानों मे होती है ! कारण यह है कि भूखों 
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और नड्ढो में वह केस (888777709) नहीं होता जो आसूदा-किसानों 
मे होता है। माक्से के अनन्य मित्र फ्रेडरिक ऐगिहस ने अपनी 
26988876 एक' 70 0४779 नासक पुस्तक में इस मत को 
व्यक्त किया है और भारत-सरकार के श्राम-समस्यात्रा के 
विशेषज्ञ माल्कम ल्याल डालिज्न आई० सी० एस० ने अपनी 
ग७ एपा]90 9888876 77 0708/0877097 ४ ८ 68058 नासक 
पुस्तक से एक सौ पचानबे सफे पर इस मत की पुष्टि की है। 
उन्होंने कहा है कि जब खाते-पीते किसान अति गरीब होने 
लगते हैं. तब न केवल उनमे अपनी वेद्नाओ को अनुभव 
करने की शक्ति ही क्षीण हो जाती बल्कि उनमें बिद्रोह की 
' भावना भी अपरिहाय हो जाती है। फ्रांस अं.र जमती की 
किसान क्रान्तियों में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं । भारत के 
भी उन्होने दो प्रमाण दिये हैं। एक बारदोली के क्रिसान- 
सत्याग्रह का और दूसरा पश्चाब के होशियारपुर तथा जालन्धर 
के दो समृद्ध जिलों के बब्बर अकालियो की हलचल का। दोनों 
जगहों के किसान खाते-पीते और आसूदा थे । 

इसके विपरीत वद्भाल के १६४३ के अकाल का प्रमाण है। 
वहों वीसियो लाख गरीब भूखों मर गये लेकिन उन्होंने विद्रोह 
तो दूर क्ुटपुट उपद्रव तक नही किये । 

लेतिन ने रूम की १५०४ की असफल क्रान्ति का वर्णन 
करते हुए यह माना है कि वहों उस ससय किसानो का विद्रोह 
राजनैतिक, वर्ग-चेतना पूर्ण और योवनपूर्ण था। कुल रूस के 
एक तिहाई जिलो मे किसानो के उपद्रव हुए। सात फीसदी के 
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करीब जमीदारों की जायदादे नष्ट कर दी गई'। उन्होने बड़े-बड़े 
जमीदारों पर हमले किये। उनकी कोठियों में आग जगा दी | 
उनकी खत्तियोँ लूट ली। इस किसान क्रानित की संचात्नक 
शक्तियों, उसके ढ् और उसकी रख-नीति वर्ग-क्रान्ति के 
प्रकार की थीं । 
किसानों की इसी शक्ति को देख कर कऋरान्ति-सञ्बालन-नीति- 
निपुण लेनिन ने माक्सवाद मे यह नई बात वढ़ा दी कि मजदूरों 
की क्रान्ति को किसानों के युद्ध के साथ मिल्ना दिया जाना 
चाहिए | इस बात को स्वयं जिनोंविव ने १६२२ मे कहा था। 
रूस की राज्यक्रान्ति के इतिहास से सालूम होता है कवि वहाँ के 
किसानो ने त केत्रल किसान-क्रान्ति. एकाकी, विन्ा किसी के सहा- 
यता के की वल्कि नवम्बर की वोल्शेब्रिक क्राति भी 
उन्होने ही की ) ह 
- कुमारी हैलन छौोगलास इरविन ने अपनी 77७ एाशेरांमढ 
0 एप) 0070७ नासक पुस्तक में लिखा है कि -- 
“हमारे शहर निवासी इस बात को बिल्कुल ही भूल गये हैं 
'फि वे जमीन पर रहते हैं। उनकी इस विस्मृति से भारी 
राष्ट्रीय सूट की आशक्ला है क्योंकि आम कल की बड़ी-बढ़ी 
हलचले किसानो की हलचले ही है और बे खुले खेतो के 
भूसिज 7087०7/9) कत्तव्य-शास्त्र से स्फूर्ति पाकर शहर वालो 
की उपेक्षा कर के बढ़ी चत्नी जायंगी। " '“' “प्रथम महायुद्ध 
( १६१४-१६१८ ) के बाद यूरुप से जो कुछ हुआ हससे किसानो 
की महान विजय और पूँजीपति और कम्यूनिस्त दोनो की 
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'पद्दान पराजय हुई है। एक प्रकार की भयानक चुप्पी मे किसानों. 


ने बोल्शेषिज्म और उसके जुड़वां भाई बढ़े व्यवसाय से शब्दू- 
हीन परन्तु विशाल और घस्ासाव युद्ध किया है और उस युद्ध 


में पूर्ण घ्रिजय प्राप्त की है । वोल्शेविज्म ने जो कोई उनके सामने- 


आया उन सब को चकताचूर कर दिया लेकिन जब गरीब 
किसानो की वैयक्तिक सम्पत्ति के साथ उनकी टक्कर हुईं तब 
उसका मेंसा वेठ गया । रूस मे वोल्शेविक सरकार बोल्शेविज्म 
को छोड़ कर ही जीवित रह सकी ।”” ( प्रृष्ट ८-६ ) 

कुमारी इरविन के इस कथल की सत्यता रूस में सोवियत 
शासन के इतिहास से भ्ती भाँति अमाणित दो जाती हे। 
किसानो के विरोध से विवश होकर ही लेनिन को नई आर्थिक 
नीति चल्लानी प्रढ़ी । किसानो को शक्ति को स्वीकार करके. ही 
स्‍्तालिन को अब तक किसानो का वेयक्तिक सम्पत्ति और 
वेयक्तिक व्यापार का अधिकार मानना पढ़ा । 


अपनी उपयु क्त पुस्तक के बारहव अध्याय सें कुमारी इर-” 


पिन ने प्रथ्म महायुद्ध के वाद यूरुप में होने वाली ऋ्रान्तियो का 
'विशद ऐतिहा सिक वर्णन किया है। उन्तका कहना है कि ये 
बर्भ्तीयाँ मुख्यतः केन्द्रीय और पूर्वाय यूरुप में हुई क्योंकि यही 
किसानो की आबादी ज्यादा थी | कुमारी इरविन की राय भें 
ये किसान-क्रान्तियाँ रूस की बोल्शेविक क्रान्ति से कम , महत्व- 
पूर्ण नही थी परन्तु चू कि शहरी . यूरुप में ग्राम्े की घटनाओं 
की उपेक्षा की जावी है और शहरी घटनाओ को , अत्यधिक 
महत्व दिया जाता है इसलिये रूस की क्रान्ति का वेतहाशा विज्ञा- 
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पन हुआ और किसान-क्रान्तियों की ओर लोगों का ध्यान नहीं 
गया। किसानो की थे क्रान्तियाँ केन्द्रीय और पूर्वीय यूरप तक 
ही सीमित नहीं रहीं | जमनी, आस्ट्रिया, हंगरी, बाल्कन और 
रूस सें भी किसानों की विजय-दुन्दुभी बजी। कुमारी इरविन 
का कहना है कि जसीदारो के सुकाविले मे क्रिसान संख्या जन- 
बल में कही अधिक होते ही है। जमीदार तो परम्परागत 
सेनिक और ऋत्रिम शक्तियों के सह्दारे उत पर हावी हो जाते है । 
महान युद्धो के वाद ज्योही ये शक्तियाँ शिथिल्र होती है त्योंही 
जमीदार किसानो के सामने नपु सक हो जाते हैं । 

किसान, भूमिद्दीन खेतिहरो की तरह बर्ग-चेतना शून्य भी 
नही होता । उन्हे अपने वर्ग के हिंत और उसकी महत्वाकांज्षार्ये* 
ही संसार मे सब से अधिक प्रिय हैं । 

प्रथम महायुद्ध के बाद हंगरी 'मे छोटे किसानों की. पार्टी 
उतनी ही शक्तिशाली होगई थी जितनी वहाँ की और कोई पार्टी । 
आरस्ट्रिया की पार्लियासेंट में किसानो की कारगर विरोधी पार्टी 
थी । चेकोस्लोबेक पार्लियामेंट में कई महत्वपूर्ण दल प्रधानतया 
किसानों के ही दल थे । पोलेन्ड की डाइट में किसानों का बहु- 
सत हो गया और जब से किसानों के किसान नेवा कारएलोरीज ' 
ने तुर्कों से सर्विया का एक प्रदेश वापस जीत लिया तब से वहाँ 
किसानो का शैज कायम हुआ | १६२९ में जुगोसलेविया की 
पालियामेट मे क्रोटिया के तिरानचवे मेम्बरों में से उनचालीस 
किसान थे । बल्गेरिया की पालियामेट मे किसान पार्टी का 
भारी बहुमत था। वहाँ किसातों का ही सन्त्रि-मण्डल,था और 
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किसानों का नेता ही प्रधानमंत्री । रूमानियाँ मे किसान अभाव“ ' 

शाली होगये थे । बाल्टिक रियासतों में किसानों ने वहाँ के 
कभी अति शक्तिशाली बेरनों की रियासतें, छीन कर आपस में 
बॉट लीं । जमनी में भी किसानों की बहुत शक्ति बढ़ी। वहाँ के 
वलगेरिया प्रान्त में किसान सब शक्तिमान थे । इन सब देशों मे 
किसानों के अधिकारों में क्रान्तिकारी परिवतेतन हुए । 
इन सब परिवर्तनों का उद्देश एक ही था । यानी 
बड़े-बड़े जमीदारों ही जमीदारियाँ छीन कर उन्हें 
किसानों तथ। भूमि हीन काश्तकारों में बाँठना। सब जगह 
जबरदस्ती ( अनिवार्य ) जमीदारियाँ छीनने का सिद्धान्त 
माना गया। हर जगह जमीदारों के लिए एक भ्ुनासिब 
रकबा सुकरर कर दिया गया कि इससे ज्यादा 
जमीन के चे मालिक नहीं रह सकते। आम तौर पर जिन 
जमीदारो की जमीदारियाँ छीनी गई", उन्हे मुनासिव हर्जाता भी 
दिलाया गया-जिसे जमीन पाने वाले किसानों ने कई सालों में 
छोटी-छोटी किश्तो में अदा किया । जमीदारों के लिए छोड़ी 
गईं जसीन का रकबा हर देश मे वहाँ की अवस्था के अनुकूल 
नियत किया गया। 

किसानों की बावत यह सोचना कि वे अवसर मिलने पर भी 
उन्नति नहीं करते या कर सकते अथवा यह कि सदा से ही 
उन्होंने गुज्ञामी की जिन्दगी व्यतीत की है भारी भ्रम है। रोम 
के इतिहास से मालूस होता है कि वहाँ किसानो की इतनी इज्जत 
थी कि किसान शब्द ईमानदारी का पर्यायवाची हो गया था। 
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किसी को ईमानदार कहना होता था तो यह कहां जाता था फि 
वह किसान है। 

, उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चतुथाश से ही यूरोपीय देशों मे 
किसानो के प्रति नया रुख और नया बतोव दिखाई देने लगा 
था। किसानों की आवाज़ उनके देशों के राज-काज सें सुनी 
जाने लगी। जसनी, डेन्माके और आयलैंण्ड में यह अवृत्ति 
सबसे अधिक प्रवल्न थी। फ्रांस, इटली, हौलैण्ड, बेल्जियम 
और स्विटजरलेण्ड में किसानों ने आश्वयंजनक उन्नति की। 
ओर वहाँ की सरकारे किसानों के मासले में बुद्धिमत्ता और दूर- 
दर्शिता का परिचय देने लगी। जमनी की तत्काज्ञीन सरकार 
तरह-तरह से अपने देश के किसानो की सहायता करती थी। 

अमेरिका में वहाँ के फिसानी को अपनी उन्नति करने का 

कुछ अवसर मिल्ला। फल्न स्वरूप वहाँ किसानों ने अत्यन्त 
जज्नत्रि कर दिखाई । वहाँ के जिंच किसानों के पास इतनी जोत 
थी कि जिसकी »दावार से वे शअपने परिवार का सुल्लारु रूप से 
पालन-पोषण कर सके वहाँ के किसान सबसे अधिक , युद्धिमान 
आम-नागरिक सिद्ध हुए। इन किसानों क़ी सभाओ ने उद्योग 
ओर धन्धों में भी अपनी अपूब नेतृत्व-शक्ति का परिचय दिया। 
एक अमेरिकन लेखक ने किसानों के बारे मे यह ठीक ही लिखा 
है! कि किसान शरीर से-स्वस्थ, युद्धि से तीत्र, सदाचारों के शुद्ध 
और आत्मा मे मेन्नी पूर्ण होते हैं। संसार के अन्य अनेक 
विद्वानों ते भी विसानों की बुद्धि और बुद्धिमत्ता ( ज़ञां४000 
& [7008 ९४०० ) की मशंसा की है । 
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एच. हेसेल टिल्टमेन (5. पर७छ86०! प्रपाछ्ाद्रत ) की 
किसान-युरुप / 726988976 फ्रिप्रा008 ) कुमारी इरविन की 
पुस्तक के बाद की सन्‌ १६३४ की किताब है। इसमें उन्होंने 
बताया है कि आज भी यदि कुल यूरुप की आबादी जोडी 
जाय तो उसमे आधे से ज्यादा किसान निकलेगे | 

उत्तका कहना है कि पूर्वी यूरुप में विचारशील किसानों का 
ध्यान फेसिज्म युद्ध के डर और संसार व्यापी संकट की तरफ न 
होकर अपने अपने देशों के पुलिस, राज और सुनिश्चित दानवी 
दमन को तरफ है जिससे लाखों किसान कुंचले जा रहे हैं।इस दमन 

/ के फल स्वरूप किस्त्षन फिर अपनी सुनहरी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 

को पुनर्जीबित करने के स्वप्न देख॑ने लगे हैं। जिसका स्वप्न 
पहले पहल सन्‌ १६२४ में बल्गेरिया के स्तानबुलिस्के ( 8॥877- 
०णा४७ ) ने देखा था।." रे | 

उनका कहना है कि शत्येक महत्वपूर्ण बात में किसान-अदेश 
एक देश है । राजनेतिक हृद्वन्दियाँ इधर-उधर भले ही होती रहें 
और भले ही वे एक हद तक जातीय भेद-भावों की द्योतक हों 
परन्तु वे इससे अंधिक और कुछ नहीं। आर्थिक और सामाजिक 
दृष्टिकोण से किसान एक हैं, उनके द्वित, उन्फे' आदर्श और 
उनकी समस्याएँ“एक है। काले सागर से लेकर वॉल्टिक सागर 
तक के बीच के प्रदेश में रहने वाले करोड़ों किसान 'एक'ही भूर 
तथा कठोर संसार में रहते हैं। फ्रॉस, जमनी जैसे पांश्िमी देशों 
में वहाँ की सरकारे धन्धों की सहायता से या धन्धों के हितों को 
किसानों के हितों पर.निछावर करके अपने यहाँ के किसानों 
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की रक्ता भले ही करें परन्तु असली किसान प्रदेशों में वायना, प्रेग 
और जमेनी की सीमा तक किसान ही सरकार हैं । 
८  यूरुप में न केवल किसान संख्या से ही -;आधे से अधिक हैं 
परन्तु दिन प्रति दिन उनकी आवादी और -उतका महंत्व'बढ़ता 
जा रहा है। वलोरिया, हंगरी, पोर्लेड, रूमानिय्राँ, जैकोस्लोवेकिया 
इत्यादि में आवादी,खूब बढ़ रही है और: इन सब देशों में 
आवादी की :बृद्धि गाँवो में ही हो रही है, और किसानों की 
शक्ति तथा उनके सज्लठन वक्ष पकड़ते जा रहे हैं। '. *. , 
_आरिद्रिया में वहों,का कृषि-विभाग का सिनिस्टर दाथेलन 
पशु:पाल्षक -किसानों के दितों के लिए ज़ड़ने वाला ,किसान नेता 
था । वह किसान संग्राम के हित, में मिनिस्ट्री छोड़ कर अपने 
अनुयायियों के- साथ, पहाड़ों मे! जा बसा और वहाँ' उन्तकी 
स्वाधीनता की रक्षा तथा स्वाधीनता संग्रास का सम्चालन करता 
रहा ।-लोअर आस्ट्रिया में अपनी जमीन के मालिक किसानों का 
जबरदरत सब्नठन है| उसका सभापति डाक्टर व्यूरेस वहाँ का 
फाइनेंस मिनिस्टर और चांसकर रहा, धआस्ट्रिया के सुप्रसिद्ध 
डॉक्टर डाल्फस जेबी डिक्टेटर ने अपने राजनेनिक जीवन का 
प्रारम्भ इसी संस्था के मन्‍्जी की हैसियत से किया | र 
स्व क्रोट और स्ल्ोबन आदर्श किसान-मूस्वामी होते हैं। 
क्रोटिया में किसान आन्दोलच इतना प्रचंड है कि नब्बे फीसदी 
किसानों की' आबादी काले इस' देश में किसानान्दोलन ग्ैर- 
कानूनी करार देकर कुचला गया। उनका -नेता- स्टीफनरेडिक 
१६२२ में गोली से सार दिया गया। उसके उत्तराधिकारी नेता 
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डाक्टर सेकफ पर कई बार मुकदमे चलाये गये और सजा दी 
गई । क्रोटे का राष्ट्रीय कए्डा फुदराने की झुसानियत कर दी 
गई फिर भी वह श्रत्येक क्रोट किसान की कुटी पर , रेडिक के , 
फोटो के साथ फहराता रहा। सरकार उसे बन्द करने में असम 
रही | १६२७ के चुनाव में क्रोटिया से चुने जाने वाले पार्लिया- 
मेन्ट के सरसठ मेम्बरो में से तिरेसठ किसान पार्टी के थे- ।- 


वलोरिया किसान्न जमीदारों का देश है। वहाँ करीब-करीब॑ं 
सभी खेतों पर उन्हीं ज्ञोगो कां कब्जा है जो उन्हें जोतते हैं। खेत 
और गाँव ही वहाँ के किसानों का विश्व है। जिस भूमिको किसान 
जोतता है-उसके ग्रति प्रेम उसको हड्डी-हड़ी में संमाया है । वह 
घरती को माता संमकता है तथा उसका एक इद्च भी बेचना पाप 
समऊता है। वहाँ फी सरकार किसानों की इस मनोवृत्ति को 
जानती. है तथा उत्के जीवन के प्रश्नों का पूरा-पूरा ध्यान रखते 
हुए हर तरह से उत्तकी सहायता करती है । " हे 





रूमानियों में चार सुधार-कानूनों द्वारा सूमि किसानों को 
चाँटो जा चुकी है । बँटवारा करते समय ईंधन और चरागाह 
के लिए भी काफी भूमि छोड़ दी गई है । फिर भी यहाँ के किसान 
सन्तुष्ट नहीं हैं । ये पार्लियामेण्टरी पद्धति द्वारा सुधारों की 
आशा छोड़ चुके हैं ओर अपनी खुरपी के बल्ल पर अपने अधि- 
कारो को रक्षा करने को तेयार हो सकते हैं । ह 

हंगरी में भी आधी से ज्यादा जोतो पर किसानों का कब्जा 
दै। वहाँ की सरकार ने कुछ भूसि पर आस जायदाद टेक्स 
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लगा कर और कुछ को जबरदस्ती क़ानून द्वारा जमीदारों से 
छीन कर किसानो को बाँट दिया है । 
प्रथम योरोपीय महायुद्ध के बाद पोलेर्ड में तीन लाख 
. किसानों को नई जमीन पर क&न्ना दिया गया | यहाँ के किसान 
अपने राष्ट्रीय नेता मकुइ इसकी से बहुत प्रेम करते थे। १६३१४ 
तक जम॑नी में हिटललर कितना लोक-प्रिय था मकुइडस्क्री पोलण्ड 
में उससे भी अधिक लोक-प्रिय था | उकरान के किसान अपने 
अधिकारो के लिए अहिसात्मक संग्राम से काम ले रहे थे। 
१६३४ तक उनका यह आन्दोलन दबाया नहीं जा सका था ! 
अपनी उपयुक्त पुस्तक के बारहवे अध्याय मे टिल्टमैन 
साहब ने किसानो की हरी क्रान्ति का वन करते हुए यह लिखा 
है कि १६१४ से लेकर १६३३ तक यूरुप के अनेक देशो में जो 
क्रान्तियाँ हुई उनसे एक बड़ा हीं दिलचस्प सबक यह मिलता है 
कि क्रान्ति करने वालो को क्रान्ति से बहुत कम लाभ हुआ । 
माक्सवादी और पूँ-जीवादी दोनोही अपने को बहुत बुद्धिमान 
ओर किसानो को निरा। बुद्ध समझते हैं। अपनी आपस 
की लड़ाई में दोनों ही किसानो को अपने >चंशुल / में फेंसा कर, 
अपना-उल्‍लू सीधा करना चाहते हैं परन्तु बुद॒धू किसानों ने 
दोनो ही को उल्लू वनाया है। वे पूजीशाही और मजदूर-शाही 
दोनो से भरपूर लाभ उठाते है और -दोनो के संघर्पों से अलग 
रह कर उन संघर्षों के फल्तस्वरूप होने धाले सुधारों से अपना 
हित सम्पादन करते है । । 
, १६१८ में आस्ट्रिया-हंगरी और जमेनी में शहसे में रहने 
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“वाले मणदूरों ने क्रान्तियाँ कीं। किसान चुपचाप हाथ पर हाथ 
रकक्‍्खे हुए आराम के साथ ठमाशा देखते रहे- लेकिन आज इन 
देशों के लाल मण्डे वाले मजदूर कहाँ हैं? उनके नेता और. 
उनकी पार्टियाँ खत्म कर दी गईं | उनके मज़दूर-संघ तोइ दिये 
गये तथा उनके फण्ड जब्त कर लिये गये । 
लेकिन केन्द्रीय, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के किसान बाज 
भी अपनी जमीन के मालिक हैं और अपने आर्थिक तथा राज- 
नैतिक अधिकारों को भोग रहे हैं। कल के आधे गुलाम किसान 
आज इन देशों में करीब-करीब पूरे मालिक हैं । हिटलर- 
मुसोलिनी जैसे डिक्टेटरों ने अपनी सत्ता किसानो के बल पर. 
ही कायम की । किसानों को खुश करने के लिये मुसोलिनी तो 
यहाँ तक शेख्ती मारा करता था कि मै किसान हूँ। मैंने अपने 
पेन्रिक खेतों पर यह पत्थर ज्ञगा रक्ष्खा है कि मुसोलिनी-परिवार 
की कई शा्खों ने इन खेतों को अपने हाथो से जोता-बोयां है.। 
.. प्रथम महायुद्ध तक यूरुप में माक्स की भविष्य-वाणी पूरी 
हो रही थी यानी किसान-वर्ग का हास हो. रहा था। उनकीः 
आबादी कम हो रही थी। आम ऊजड़ हो रहे थे । किस।न गाँवों 
को छोड़ कर शहरों को भाग रहे. थे। बंजर खेत शिकारगाह, 
बन रहे थे | परन्तु युद्ध के बाद यह प्रक्रिया बदत्ी। युद्धोत्तरः 
क्रान्तियों और मध्य यूरुप के व्यक्तियों ने शहर निवासियों परः 
विपत्ति के पहाड़ ढहा दिये । इससे किसानों की उन्नति _हुई। 
नाज महँगा हुआ | उनकी आबादी और उनका आर्थिक महत्त्व 
तथा राजनैतिक प्रभाव बढ़ने लगा। 


ड़ ता 
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अब तो यह बात आमतौर पर मानी जाती है कि केन्द्रीय: 
और दक्षिण पूर्वीय यूरुप के प्रत्येक देश की आर्थिक और राज- 
नेतिक जीवन की रीढ़ किसान ही हैं। इन देशो की प्रत्येक 
पालियामेंट ओर हर डिक्टेटर के लिये यह आवश्यक है कि 
किसानों को खुश रक्‍्खे और राष्ट्रीय नीति किसानों की दुर्दमनीय 
शक्ति के अनुकूल बनावें। इन देशो से व्यापारी सण्डल्ो 

( चेन्‍्बरों ) की तरह किसान-मण्डल मी स्थापित किये गये हैं । 
जेसे कम्यूनिस्ट और समाजवादी यह चाहते हैं कि पहले 
किसानों को अपने साथ लेकर उत्तकी मदद से शक्ति अपने हाथ 
में लेले ओर फिर किसानों फो भी सवहारा घना दे वेसे ही 
किसानों ने सी पूँजीपतियों और खास तौर पर जमीदारों के 
शोप॑ण तथा दमन से अपने को बचाने के लिए डपयथु क्त पार्टियों 
की सदद ही लेकिन जब उन्हे जमीन मिल गई तथ छे अपने 
स्वतन्त्र मार्ग पर चलने लगे। और जब कम्यूनिस्टो ने भूमि 
का राष्ट्रीय-करंण करना चाहा तब किसानों ने उत्तका बड़ो मुका- 
विला फिया और अब वे कम्यूनिस्टो की इंस नीति के कारण ही 
सर्वत्र उनसे सशंक्र तथा डनके इस उद्देश की पूर्ति के मा में 
-सब॑ से वड़ी बाधा हो गये हैं | इतने बड़े वाधक कि कहीं-केहीं 
तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये तानाशाहियो के सहा- 

'यक हो गये । ४ ;ल्‍ 
अपने खेतों के प्रति किसानों का प्रेस आज सी उतना ही 
प्रचए्ड है जितना आज से हजारों बरस पहले था। वे अपनी 
भूमि और अपने पशुओ को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार 
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करते हैं। सोवियट रूस की एक मनोरज्ञक घटना से किसानों 


६ 


की इस सनोवृत्ति का बहुत ही जीता-जागता प्रमाण मिलता है ॥ 
एक सोवियंट अचारंक ने चिकित्सा और आरोग्यतो' पर' जोर 
देने के लिए किसानो से कद्दा कि आप अपने परिवार “वालो के 
जीवन की उतनी भी परवा नहीं करते जितनी घोड़े फे जीवन की । 
चास्तव सें, किसान अपने एक घायल बुड़ू को जगल में ही छोड़ 
आये थे और घायल घोड़े को ले आये थे। लेकिन किसानो ने 
इस 'भत्सेना के उत्तर सें गस्भीरंता पूवंक यह कंहा कि; निं्संदेह 
घोड़ा संचुष्य से अधिक सूल्यवान ' है, मनुष्य तो हम 
हमेशा पेदा करते रहते हैं. लेकिन तुम घोड़ा पदा कर के ही 
दिखाओ ९ ह 

किसानो के सा में एंक जबरदस्त कठिनाई भी है ओर वह 
यह है कि उनका व्यापक सद्नठन उतनी आंसांनी से नहीं किया 
,जा सकता जितना मजदूरों का । इसीलिए उं्तकी हरी झन्तरांट्रीय 
मजदूरों की लाल अंन्तराष्ट्रीय. की! तरह 'सफल न' हो 'सको। 
फिर सी अब किसान पहले से किसान नहीं रहे- हैं। कभी न 
बदलने वाले किसान बदल रहे हैं। ये स्वयं स्वतन्त्र रूप से 
सोचने लगे हैं और उनमें राजनेतिक जागरण की लहर आ गई 
है । वे यह अनुभव करने लगे हैं कि सन्न किसानो के हिंत और 
सब किसानो का ध्येय एक ही है । अब अपने बच्चों की शिक्ता 
का उन्हें बहुत अधिक ध्यान है | वे सहयोग की तरफ बढ़ रहे 
हैं। उन्हे अपनी राजनैतिक शक्ति का ज्ञान हो गया है । टिल्टमेंद 
साहव को यह स्वीकार करना पड़ा है कि मानवेतिहास में 





ज्टौँ 
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किसानों की निष्क्रिय-प्रतिरोेध की शक्ति का कोई मुकाविला 
नहीं कर सकता । 

किसानो के अभ्युदय से कुछ लोगो को यह भय है कि चूंकि , 
किसान देश-भक्त और राष्ट्रीयता-प्रेसी होते हैं इसलिए कही अन्त- 
रोष्ट्रीयता, विश्व-सड्टः और व्ठ॒ैय कुद्ुम्बकम्‌ की ओर प्रगति में 
बाधा न पड़े । परन्तु यह भय निमल है । किसानो की राष्ट्रीयता 
पअन्तराष्ट्रीयया के मागे की अड्चन न होकर उसकी सीढ़ी है । 
किसानों का अन्तिम ध्येय तो स्वदेशोभुवनमयम्‌ है । हाँ, अगर 
कोई साहब साम्राज्यवाद और मजदूर शाही को ही अन्तरांष्ट्रीयता 
सान बैठे तो दूसरी वात-है । 

किसानों का यह पुनरज्जीवन यूरुप तक ही सीमित नहीं है ) 
बल्कि, सच बात तो यह है कि किसानों की शक्ति और उनकी 
जा्मति पूरव में पश्चिम से कही अधिक है। वास्तव में, पुरव में 
अभी पश्चिम के ठद्ग का उद्योगीकरण न होने के कारण अभी 
तक यहाँ की समस्या मुख्यतः किसानों की ही समस्या है। 
संसार ऐक्य (फ़००१ एणजं७छ) नामक पत्र में हंस कोहन (प६४8 
770४0) ने १६३२ मे लिखा था;-- 

धूर्वीय देशों में जो महान सामाजिक संघ हो रहे हैं वे 
कारखानो मे काम करने वाले मजदूरों के संघप नहीं हैं बल्कि 
किसानों की स्व॒तन्त्रताके लिए किए जाने वाले संग्राम हैं । बोल्शेविक 
प्रचारकों ने चीन मे यह देख लिया है कि सासाजिक क्रान्ति के 
संघर्षों की पूरवी देशो मे सफलता के लिए यह आवश्यक है कि 
वहाँ किसानों को सद॒द रूस से भी ज्यादा ली जाय ।। पूरबी देशों 
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में आवादी वराबर बढ़ रही है और ज्यो-ज्यो आवादी बढ़ती 
जाती है त्यो-त्यो जसीन पर दबाव और खेतों की माँग भी बढ़ती 
जाती है। पूरवी देशो में करो का भार ज्यादातर किसानों पर ही 
पड़ता है | इन देशों मे लगान और ग्रालगुजारी ही सरकारी 
आसदनी का मुख्य आधार है । किसानो का कजा भी दिल दूना 
रात चौगुना बढ़ता जा रहा है [! - 

भारत का किसान भी किसी से पीछे नहीं । खेती के कास 
में बह उतना ही हुशियार है जितता किसी भी देश का किसान । 
डाक्टर वोइल्कर ने भारत के किसानों की प्रशंसा की है। सर 
जान रक्त ने भी यह माना है कि हिन्दुस्तान के किसान उतने ही 
अच्छे हैं जितने , संसार के अन्य किसी भी देश के किसान | 
हिन्द-सरकार ने भी अपने एक नोट मे कहा है कि आमतौर पर 
हिम्दुस्तान का किसान भी उतना ही धीर, मेहनती ओर बहुत-सी 
हालतो मे चतुर किसान है जिंतना दुनिया के परदे पर किसी भी' 
देश का किसान । 

ओर हिन्दुस्तान वांस्तव मे किसानिस्तान है। हिन्दुस्तान की 
समस्या किसानों की समस्या है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 
यह ठीक द्वी कह्दा है क्रि कारखानों के मजदूरों के दृष्टिकोण से 
हिन्दुस्तान की समस्या का कारगर हल नहीं मित्न सकता। यहाँ 
तो राष्ट्रवाद और ग्रामीण सुध्यवस्था ही सबसे बढ़े सवाल हैं । 
यूरूप का समाजवाद इनके बारे से शायद्‌ ही कुछ जानता हो । 

रूस मे महायुद्ध से पहले की हालत हिन्दुस्तान से वहुत 
कुछ मिलती-जुलती है लेकिन वहाँ तो बहुत ही असाधारण और 
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गेर-मामूली घटनाएँ घटी | वेंसी ही घटनाएँ दूसरी जगह भी 
होगी यह उम्मेद करना मूखेता होगी । कम्यूनिज्स के तल्वज्ञान 
से किसी भी देश की विद्यमान परिस्थिति को समभने और 
उसका विश्लेषण करने में सहायता मिलती है और आगे प्रगति 
का रास्ता मालूम होता है परन्तु उस तत्वज्ञान को, वास्तविकता 
ओर अवस्था का समुचित ध्यान रक्‍्खे बिना, अन्धे की तरह 
सत्र ल्ञागू करना उस तत्वज्नान के साथ बलात्कार और अन्याय 
करना होगा । 

महात्मा गांधी ने तो स्पष्ट शब्दा में यह कहा है कि भारत 

उद्धार किसानो के हाथ होगा--धनी, वकील, डाक्टर और 
जमीदारो के किये नहीं । हिन्दू-मुस्लिम परियगणित जातियाँ और 
देशी नरेशादि के साम्प्रदायिक तथा विशेष समस्याओ का हल 
भी किसानो के दी हाथ मे है क्योकि नव्वे फीसदी के करीब 
परिगणित जातियाँ किसान ही है और देशी राज्यो तथा मुस्लिम 
बहुमत वाले प्रान्तों में भी भारी बहुमत किसानों का ही हैं । 

माना, किसान अभी साधक हैं, सिद्ध नहीं। अभी स्वभावतः 

आदर्शों और व्यवहार मे महान अन्तर है। और साधको में भी 
उच्चुतस से लेकर निम्ततम तक सभी प्रकार की सहखशः श्रेणियाँ 
हैं। फिर भी पथ के दावेदारों की कमियो से पथ की परिष्कृतता 
मे कोई कमी नहीं आती । पथ ठीक है तो पथ-अष्टों को .सन्मा्गे 
पर लाने का ही सवाल बाकी रह जाता है और वह कोई उतना 
कठिन काम नहीं है । । 


कृष्ट-कथा 


किसानो की कष्ट-कथा अकथ है--उसका कोई ओर-छोर 
नही। सबके अन्नदाता, सबके प्राण-रक्तक तथा मानव समाज, 
सभ्यता और संस्क्ृति के सट्टा किसानो के साथ जो व्यवहार 
हो रह! है वह विधि की विडम्बना का अद्वितीय उदाहरण है। 

परन्तु किसान, धरतोमाता को द्वी तरह सर्वसहा हैं। 
हजारों €, बरस से वे गरीवी और गुलामी, दमन और शोपण, 
अज्ञान और विज्ञान के शिकार रहे हैं । संसांर मे सर्वत्र उनके 
साथ गूँगे बेलों जेसा ही बताव किया गया है। 

आज्ञल अथशास्त्र के आचार्य डाक्टर मार्शल ने यह ठीक 
ही कहा है कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी के 
कारण किसान स्वयं अपनी जिन्दगी से पशुओ को जिन्दगी 
अधिक बहुमूल्य समभते है। पत्ञाब 'के 'भूतपूते गवर्नर और 
अब समाजवादी जान मेनाडे साहब ने अपनी प्रामाणिक तथा 
विद्वत्तापूण पुरतक “रूसी किसान!” ( 7४७ फेप्रछशंक्या 20&४६॥॥ 
& 80ए4७ ) में १७५ वे पृष्ठ पर लिखा है कि- किसान अपने 
परिवार या अपनी बीबी के स्वास्थ्य की चिन्ता से कही अधिक 
चिन्ता अपने घोड़े या अपनी गाय के स्वास्थ्य की करता है ॥ 
बह कहता है, आदमी तो हम में से कोई भी पेदा कर सकता है 
लेकिन जरा धोड़ी तो पेदा करके दिखाओ ? 


श्र किसान-राज 
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गरीबी के कारण किसानों को स्वयं अपनी देह और आए्ता 
ही नह, अपनी वहू-वेटी तक बेचनी पड़ती है । मौरिस हिन्दस्‌ 
ने 'उन्मूलित किसान! नामक पुस्तक में यह दिखाया है कि 
जीविका की खोज मे गाँव छोड़ कर शहर आने वाले किसानों 
की वहू-बेटियो को किस्म तरह अपना पेट भरने के लिये वेश्या 
बनना पड़ता है ! अप्रन सिनक्लेयर ने भी समाज के इस काले 
पहलू का वहुत ही सज्नीव चित्र अपने उपन्यासों मे खींचा है। 
गरीबी के कारण ही किसान ,चोरी-डकेती आदि अपराध करते 
है और उनकी ग़रीबी के लिए ज़िम्मेदार पापी समाज उन्हे 
जेलखानों मे बन्द करके उन्हे हमेशा के लिए अपराधी” वना 
देता हे | ग़रीबी के कारण ही वह तरह-तरह के अन्यायों से 
अपनलो रक्षा करने में असमथ होता है और वह सब के शोषण 
तथा दमन का शिकार होता है । उसे सभी का गुलाम होकर 
रहना पड़ता है । 

_  थो तो कुछ सम्मानीय अपवादो को छोड़ कर, संसार भर - 
के किसान, न्यूनाधिक मात्रा में ग़रीब ही है परन्तु हिन्दुस्तान के 
किसानों की ग़रीबी का तो कोई मुकाबिला ही नही कर सकता । 
कनाडा और संयुक्तप्रदेश अमेरिका से एक मामूली मजदूर 
हफ्ते भर सें जितना कमा लेता है उतना हिन्दुस्तानी 
किसान साल भर में भी नहीं कमा पाता | हर 
हिन्दुस्तानी की कूती हुई औसत आमदनी से संयुक्त 
प्रदेश अमेरिका निवासी अत्येक व्यक्ति की आमदनी 
तीस गुनी है और भ्रेट त्रिटेन वालों की बीस शुन्नी । यह गरीबी 
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किसानों की जीवन-संगिती होती है। किसान गरीबी में पेदा 
होकर गरीबी में ही अपनी मुसीबतज़दा जिन्दगी के दुःखमय 
दिल काट कर गरीबी मे ही सर जाता है और सरते वक्त भी 
अपने बाल-वच्चो को गरीबी का अभिशाप दे जाता है। हिन्दु- 
स्थान की सरकार की तरफ से त्रिटिश पार्लियामेंट को हर साल 
. हिन्दुस्थान की नैतिक और भौतिक दशा की एक रिपोर्ट 
८(हन्दुस्थान” अमुक सन्‌ में शीपैक से पेश की जाती है। 
१६२६-१६३० की इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि दिन्दु- 
स्थान के गाँव निवासियों की सबसे बड़ी और खास खसूसियत 
उनकी गरीबी ही है। यह साफ तौर पर एक बाक़या है कि 
हिन्दुस्थान के निवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी किस्म 
की गरीबी से घिरा हुआ है कि पश्चिमी मुल्को मे जिसकी 
मिसाल ही नहीं मिल सकती | १६३०-३१ की रिपोर्ट में लिखा 
है कि अससन गाँव निवासियों की सब से बड़ी विंशेषतां उत्तकी 
गरीबी ही है। गरीब किसानों का रहन-सहदन वहुत ही नीचे 
द्रजे का है। ऐसी भुखमरी से बीमारियों से रक्षा करने की शक्ति 
ऊहाँ? फत्नस्वरूप वे तरह-तरह की बीमारियों के शिकार होते 
है और हर साल लाखों सक्खियों की मौत मरते हैं । * 
डावटर राघ,कमल सुकर्जी ने अपनी एफ७१ 800 777९० 
70 00% नाम की पुस्तक में लिखा है कि चार एकड़ जमीन से ' 
पाँच आदमियों के किसान परवार का भी इस तरह गुजारा नहीं 
हो सकता कि जिससे वे जुरा भी आराम से जिन्दगी बिता सकें 
और अपनी क्षमता कायम रख सके । लेकिन हरदोई जिले के. 
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सालीपारा गॉर्व मे किसान परिवार की औसत सात आदमियों 
की है। इसमें से सो पीछे छियासठ यानी दो तिहाई की औसत 
जोत चार एकड़ से भी कम है। नतीजा, असह्य कष्ट और 
वेहद गरीबी ! 

प्र ए7९8४ए7७ ० 90708 ४०४ चासक पुस्तक के दूसरे 
तीसरे प्रष्ट पर अन्वेषी लेखक ने लिखा है कि गोरखपुर जिले में 
एक गाँव मे ओसत सिफ आधी एकड़ है। इतनी छोटी जोतों 
में वैल्ली की जगह फाबड़ा से खेत जोता जाने लगा है। अगर 
यही हालत रही तो चीन की तरह हिन्दुस्तान मे भी बेलों और 
मेसों की जगह ओरतें जोती जायेंगी | इसी पुस्तक के छब्बीसचें 
प्रष्ठ पर यह लिखा है कि गोरखपुर के वेल्लनपुर गाँव में एक 
ओरत बाकई बेल की जगह हल में जुती हुई देखी गई । 

संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने १६२६ के शाही कृषि-कमीशन 
फे सामने अपने प्रान्त में कृपि की दशा पर एक रिपोर्ट पेश की 
थी उसके दूसरे अध्याय में यह लिखा है कि दूध सिफ खुशहाल 
लोगों के लिए ज़रूरी साना जाता है! ग्ररीवों के लिए दूध 
ब्रिलासिता की चीज है। इसी रिपोर्ट के चोदहवे अध्याय में 
लिखा है कि वालको की झ्ृत्युसंख्या बहुत ज्यादा है। हर साल 
हजारो बच्चे जन्म लेने के साल भर के अन्दर ही काल के कौर 
हो जाते है ओर “बच्चो की वीमारी, कमजोरी और सौत का एक 
बड़ा कारण दूध की कमी है |” किसान इतने गरीब हैं कि वे 
मलेरिया से अपने प्राण बचाने के लिए कुनेत तक नही. खरीद 
सकते । यू० पी० के स्वास्थ्य-विसाग के भूतपूर्व डाइरेक्टर मिस्टर 
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डन ने यह स्वीकार किया था कि कुनैन की कीमत किसानो के 
लिए बहुत ज्यादा है । 


सूबे हिन्द की १६२६-३० की बेको की जाँच-कमेटी का कहना 
है कि इस सूबे के किसानो की ज्यादा तादाद ऐसी है जिन्हे 
अपनी जिन्दगी लगातार एक फसल से दूसरी फसल तक का 
आसरा ताकने मे ही बितानी पड़ती है। इनका रहन-सहन 
बहुत ही नीचे दरजे का है | तीस फीसदी किसान आर्थिक सतह 
से नीचे रहते हैं । ये अच्छी से अच्छी फसल होने पर भी अपना 
तथा अपने परिवार का पेट नही भर सकते। बावन फीसदी 
आर्थिक सतह से जरा ऊपर रहते है | अभ्च्छी फस्त्र होने पर 
इनका कास चल जाता है लेकिन फसल बिगड़ने पर इनकी 
जिन्दगी भी दूभर हो जाती है। सिर्फ अठारह फीसदी खुशहाल 
माने जा सकते हैं। सो वे भी सिफे सबसे गरीब मुल्क हिन्दुस्तान 
के भी सबसे गरीब सूबे संयुक्तप्रान्त में, अत्यन्त नीचे रहन-सहन 
के मापदण्ड से ही खुशहाक्ष माने जाते थे ! किसान इतने ग़रीब - 
है कि कानपुर कृषि कालेज के प्रिन्सीपल एच मार्टिन लीक के 
कथनानुसार नाज होते हुए भी, ताज पेदा करने वाले किसान 
वधा उनके बालबच्चे पेसा पास न होने की बजह से भूखो मर 
जाते हैं। 

मिस्टर आरननॉल्ड लप्टन ने अपनी हैपी इस्डिया नामक 
पुस्तक ( पृष्ठ ४५ ) मे लिखा है कि हिन्दुस्तान के किसान इतने, 
गरीब है कि उनके मुंकाबिले मे अँग्रेज मिखारियों को अच्छा 
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खाना सिलता है। औसतन अंग्रेज भिखारी को व सिर्फ 
हिन्दुस्तान के किसान से खाना ही वहतर मिलता है बल्कि 
उसके पहनने के कपड़े और रहने का मकान भी बहतर होता 
है । ज्यादातर हिन्दुस्तानी किसानो की हालत अम्रेज भिखारियों 
से भी बदतर है। 

इटाबा के एक भूतपूथ कलक्टर मिस्टर एलैक्जैण्डर का 
कहना है कि साधारण सालो से भी किसानो को चार महीने 
बौहरे से ऋज़े लेकर खाना पड़ता है । एक सरकारी रिपोर्ट का 
कहना है कि खिसानों की जोतें छोटी-छोटी है। इन जोतों 
की पेदावार से छः महीने से ज्यादा गुज़ारा नहीं हो सकता। 
बाकी छः महीने क्जे से काटने पड़ते है। और यू० पी० की 
बेक्लिठ्न जाँच कमेटी के शब्दों में एक दफा क्रज लेने पर किसान 
हमेशा कर्ज के दलदल में दिन पर दिन गहरा घसकता जाता है 
भिससे मौत ही उसका पीछा छुड़ाती है। लेकिन सौत भी सिफे 
उसी का पीछा छुड़ाती है क्योकि उसकी जगह उसके वारिसों 
की जान कज के कटहरे में फँस जाती है । 

-डाक्टर एस० एस» नेहरू आई० सो० एस० ने अपनी 
( 39906 आते 0/०0॥6 77 77079 ) नामक पुस्तक मे लिखा 
है कि किसानों पर जितना क्रज है वह अनिवाये है । सोलहो 
आने अनिवार्य । अगर हम यह याद' रक्खें कि किसान को 
सुबह खाकर शाम की फिकर रह ती है और अकाल तथा अभाव 
और अभाव तथा बहुतायत की हद अपेक्षाकृत वहुत ही कस 
चौडी और अस्पष्ट है तो हमें किसानों के क्ृज की अनिवायता 
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मे कोई सन्देह ही न रहे । डा० राधएकमल मुफर्जी का कहना है 
कि बहुत सा क्ज एक युग में अदा ही नही किया जा सकता। 
मौजूदा क़ज की मार का एक दुखःदायी नतीजा यह होता है कि 
वेचारे किसान को गरीबी और गुलामी की जिन्दगी_ बितानी 

पड़ती है । 


उन्नाव जिले की आर्थिक दशा की जाँच करने वाले सज्जन 
का कहनां है कि “जिले के इध कोने से उस कोने तक किसानों 
में शायद्‌ द्वी कोई ऐसा मिले जो क़ज से न दबा हो और बौहरों 
के पन्नों से बचा हो | जिले में ऐसी मिसालो की कमी नहीं है 
जिनमे बेचारे किसानों को उन बाप-दादों का नाम तक याद 
नही जिनका क़र्ज समजबूरन उनको देना पड़ रहा है। लखनऊ 
जिले के रूघई गाँव के नव्बे फीसदी किसान क्लज से लदे पाये 
गये हैं। 


इस क़ज का नतीजा यह होता है कि फसल तेयाए होते ही 
महाजन आ घमकता है । बह किसान की पेदावार का ज्यादातर 
हिस्सा ले जाता है । ज्यादातर किसानों को खेती की लाग तथा 
खाने-पीने के खच को क्र लेने के ज्िण फसल कटने से पहले ही 
गिरवी रख देनी पड़ती है'। बहुत सी हालतो मे फसल तैयार 
होने से पहले ही कुड़क कर ली जाती है | ऐसी हालत मे किसान 
को उसकी पेदावार के आधे दास भी मुश्किल से मिल पाते है। 
किसान अपनी फप्तन्न को छू तक नहीं सकता। कभी कभी तो 
तसास फसल खलिहान मे ज्यों की त्यो पड़ी रह जाती है उस 
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पर दायें भी नहीं चल पाती और इस बीच से पानी वरप जानें 
से तमाम फसल या तो वह जाती है या खराब हो जादी है | 
अथशास्त्र के अध्यापक श्री ग्रिंरिवरसहाय सक्सेना ने लखनऊ 
जिले के रूधई गाँव की पूरी पक्की जाँच करके लिखा है कि-- 
ओसत किसान फी व्यक्ति पन्द्रह रुपए साल, सवा रुपया 
भाहवार से ज्यादा नहीं कमा पाता। इसमें उसकी मजदूरी 
और इन्तिजास का मुनाफा शामिल है। अलीगढ़ 'के रिटायडे 
रजिस्ट्रार सैयद तुफेल अहमद के कहने के मुताविक किसान के 
लिए मूल तो दूर व्याज पटाना 'भी मुश्किल हो जाता है। 
प्रोफेसर दयाशहूर दुवे एम० ए० ने हिन्दुस्तान भर के लोगों की 
खुराक के सवाल की जाँच करके बताया है कि जितनी खुराक 
हर शख्स को मिलनी चाहिए, हिन्दुस्तान के दो तिहाई लोगो को 
यानी बीस करोड़ से ऊपर को उसकी तीन चौथाई खुराक भी 
नहीं मिल्नती, उतनी खुराक भी नहीं मिल्नती जितनी हिन्दुस्तान 
की ही जेलों में कैदियों को दी जाती है। शाही कृषि-कमीशन 
के एक सेम्वर प्रौफेसर गड्ोल्ी का कहना है कि प्रौफेसर दूया- 
शह्चर दुबे की इस, बात का खण्डन नहीं किया जा सकता | 
जगत्पसिद्ध अड्जरेज् पत्रकार मि० जेल्सफो्ड का कहना है कि 
“किसानों के बच्चों को मा के दूध के वाद दूध के -दशेन तक 
नहीं होते | वे कज से पत्नी हुईं छायामात्र है। ज्यादातर बालकों 
को आँख की या खूब खराबी की कोई न कोई बीसारी होती है । 
बहुतों का पेट बढ़ा हुआ होता है जिससे मालूम होता है कि 
मलेरिया से उनकी तिल्ली बढ़ गई है। ज्यादातर बालकों के 
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हाथ-पैर ऐसे मालूम होते हैं मानो गाँठो में सूखी हुईं काली 
लकड़ियाँ ह्विलगा दी गई हां । 


गरीबी से गले और कज में फंसे हुए किसानो की जिन्दगी 
ही क्या है ? सन्‌ १६२२ से एक बढ़े तमरुवेकार अद्जरेज ने 
जो हिन्दुस्थान के एक अहाते के गतर्तर भी रह चुके हैं, कहा 
थाः--कछिसानों की बावत यह नहीं कहा जा सकता किये 
जिन्दगी बसर करते है, सिफ यही कहा जा सकता है कि वे 
जिन्‍्दे है, मरे नहीं हैं । 

वास्तव में हिन्दुस्तान के किसान जीते हुए भी मरे के समान 
हैं | वे सिफे मरते नहीं और सब कम हो जाते है। देश 
के ज्यादातर किसान, फूस से छाये हुए मिट्टी के घरों ही 
मे रहते हैं। सि्े पद्ञाव के किसान इसके अपवाद भत्ते 
ही ही, सो भी वहाँ के सब जिलो के नहीं । बहुत 
से सूवो में तो ज्यादातर बोहरों ओर जसीदारो के 
सकान भी पक्के नही होते । पूरे पक्के सकान वड़े जसीदारों 
ओर मालदार बोहरो के हो होते है। जिस किसान के कच्चे 
मकान पर भी छत हो, चौका तथा उठले-वेठने और सोने की 
कोठरियाँ अलग-अलग हो और वरामदा भी हो उसे सौभाग्य- 
शाली सममिये | साधारणतः मुस, घास, करव-कूड़ा, भेस, गाय 
बेल, बकरी बगेरः भी मकान के भीतर उसी अहाते में रहे तो 
कोई बात नहीं । बहुतो को छत भी नसीचर नहीं होती | फूस का 
छप्पर ही डाल लेते हैं। मकान भर मे सिफे एक कोठरी होती है, 
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जिसमें एक तरफ रोटी बनती है, दूसरी तरफ उठना-बेठना होता 
है । मद, ओरत और बच्चे जानवरों के साथ एक ही छप्पर में 
सो रहते हैं | गोरखपुर जिले के बहुत से गाँवों की जाँच करने 
पर यह पाया गया कि एक-एक मोंपड़ी में औसतन आठ से 
लेकर वारह-वारह व्यक्ति रहते हैं। और ये सब के सब जानवरों 
के साथ एक ही छप्पर में सोते हैं। अनेक किसानों के लिए तों 
घर सिर्फ टाँगें सीधी करने और रात में पड़ रहने भर की जगह 
है | बहुत सी जगह किसी तरह का एकान्त न रहने की वजह से 
हया-शर्म रखना असम्भव हो जाता है| जिन घरो का प्रभाव 
उन्नायक तथा सौन्द्य्योत्पादक होना चाहिए वे विपत्तियो और 
बीमारियों की ऐसी मांदें बनी हुई हैं जहाँ लोग मक्खियों की | 
तरह पेदा होते और मक्खियो की तरह द्वी मरते है। जिला 
मोरखपुर तहसील देवरिया के एक गाँव में ७ २ १३७४ फीट की _ 
एक भोपड़ी मे एक कुम्हार उसकी कुम्हारिन, उनका बेटा तथा 
बेटे की बहू तथा एक छाती ये पाँच व्यक्ति मय बकरी के सोते 
थे। ६ » १४% ४ फीट की दूसरी भोपड़ी मे एक कुम्हार अपनी 
कुम्हारिन, तीच बच्चो और वेलो के साथ सोता था। फलतः 
ये लोग बहुत द्वी गन्दे और बीमार थे । 

ब्रहुत से गांवों के लोग घरो में सोने की जगह न होने की 
वजह से घर से बाहर पेड़ो के नीचे या खेतो में फंस की कोपडी 
डालकर सोते है | एक गाँव मे अन्बेपक अथ शास्त्रों ग्यारह-वारह 
शख्सों को एक ही जगह कुत्तों की तरह पढ़ा देखकर दक्कः 
रह गया । 
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जिनके पास जेसा-तैसा घर भी है उनके पास फर्नीचर के 
नाम पर चारपाई के अलावा और कुछ नहीं होता । हिन्दुस्तान 
के आई-सी-ऐसों की तरह किसानों की चारपाई उनके सब कास 
कर देती है । उसी पर उनके कपड़े-लतच्े रहते है। उसी पर वे 
रात को सोते तथा दिन को बेठते हैं। उसी पर अतिथियो को 
बिठाते हैं ।'धहुतो को चारपाई भी नसीब नहीं होती। वेचारे 
जमीन पर ही उठते-बेठते हैं उसी पर पड़ रहते हैं। बेठने के 
लिये तख्त, मूढ़े, चौकी वगेर तथा अफसरों की आव-मगत के 
लिये दो-एक कुर्सी थोड़े से खाते-पीते लोगो के यहाँ ही होती हैं । 
गाँवों मे ये चीजें विज्ञासिता की, अमीरी की सूचक मानी 
जाती है । 


किसानो को बहुत बड़ी तादाद--करोड़ों किसान--जिन्‍्दगी 
भर यह नही जान पाते कि दोनो वक्त भरपेट खाना किसे कहते 
है। बेचारे जेसा ओर जितना जो कुछ मिल जाय उसी से 
संतोष करदे हैं । मोटे नाज की रूखी-सूखी रोटी भरपेट मित्र 
जाय तो बड़े भाग ससमिये। वे गेहूँ पैदा करते है, अमीरों 
के लिए, कजे तथा लगान चुकाने के लिए, ओर मका, ज्वार, 
बाजरा वगैरः उगाते है अउने तथा अपने परिवार के पेट की 
आग बुझाने के लिए | सेप हिगेन बोटन साहब का कहता है 
कि किसान अभी तक कच्चा बाजरा खाते हैं ओर कम से कम 
कपड़े पहनते है । उन वेचारों को घी-दूध फल्न तो दूर हरी 
तरकारी तक नसीब नहीं होती। कही साग-पात मिल्न गया 
तो ईश्वर की कृपा सममिय्रे नहीं तो नमक-मिच के सहारे 
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रोटी लील लेते हैं। खाते-पीते किसानों को दाल और ईख के 
दिनो में गुड़ या इंख का रस भी मिल जाता है । श्री भोज्लानाथ 
मिश्र ने ऊपर की सव बातो की ताईद करते हुए लिखा है कि 
वेचारे किसान दावतो के मौको पर गेहूँ की रोटी खाते हैं। 
'उन्तकी यह राय मि० एस० एन० ए० जाफरी को अपनी 'ा8- 
क07"ए 870पे 8छकपठ 00 7,97009]0708 &?7 $+९798768 
20 ए7760 77'0एंए०९४ में उद्घ्त की है।यह तो सभी विशेषज्ञों 
का कहना है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों किसानो को पूरा पोपक 
भोजन नही मिलता । शाही कृपिकमीशन का कहना: है कि 
हिन्दुस्तान में पोषक भोजन की कमी से जितने लोग भरते हैं 
डत्तने अकालो और महामारिये से भी नहीं मरते । 
किसानो के कपड़े नहीं के वरावर होते हैं। गरमियो में वे 
सिफ धोती-लेंगोटी पहने रहते है। जब कही आना-जाना हो, 
मेला या तीज-त्यौहार हो तो 'धरऊ' पोशाक पहन लेते हैं. यानी 
लड़के कुरता-टोपी और वयस्क मिरजई, साफा था अगरखा, 
पगड़ी । जूता, धोती, टोपी या फेटा और अँगोछा, गरमियों में 
मिरजई और जाडों मे रुददार कोट ओर बहुत बढ़ गये तो 
पजामा यह आसूदा किसानो की पोशाक है। किसान-म्तरियाँ 
लहँगा, ओढ़नी और ऑँगिया में गुजारा करती हैं । किसान इन 
कपड़ो को जब-कभी खुद ही गॉव की पोखर में धो लेते है । 
किसानों की पोशाक का यह वर्णन ०ए७ए ए90कप्रौडध०० 
9 72पा००ए नामक पुस्तक के ४२ बे प्रष्ठ पर किया 
गया है| 
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आल की कमा 


ज्यादा अमीरों के पास ज्यादा घरऊ-ओऔर कीमती कपड़े भी 
होते हैं. लेकिन ज्यादातर किसान धोती या लेगोटी पहन कर 
रहते हैं। खुशहाल किसान सलूका पहन लेते है। जाड़ों मे 
दुहरा या रुईदार सलूका पहन लेते है। किसानों की स्त्रियाँ बहुत 
मामूली लहँगे, ओढ्नी और आँगिया से ही अपनी शर्म ढकती 
है । बहुतो को इतने कपडे भी नसीब नहीं होते। ओढ़ने-बिछाने 
-को अमीरो के यहाँ गरमियो मे दरी, दुतई ओर चादरा तथा 
सर्दियों से गद्दा-रजाई होते हैं | ज्यादातर किसानो के पास एक , 
दोहर होती है जिसे वे शुरू सरदी मे यो ही ओढ़ लेते हैं, और 
ज्यादा सर्दी पडने पर उसमे रुई भर लेते हैं। बहुतो को इतने 
कपडे भी नसीब नहीं होते। पुलाब में पड़कर या जाड़े भर 
आग तापते हुए रात काटठते हैं । 





किसानो की-गरीबी को एक चित्र देखिये। माल्पारा जिला 
हरदोई के चल्टी नट शिकप्ती काश्तकार के तीन बच्चे है | वे हमेशा 
भूखे रहते हैं। .उन्‍्हे पोषक तो क्या, कैसा भी खाना भर पेट 
बहुत कम नसीब होता है। एक-दो रोटी मॉग कर खा ली तथा 
पानी पी लिया। यों ही खाली जुमीन पर रात भर पड़े रहते हैं । 
ताल्लुक्नेदार साहब दया करके पयात् दे दें तो भाग जगे समभिये। 
गरमियो के छः महीने तो नंगे रहते ही है। जाड़ो में भी अगर 
कोई कपड़ा देदे तो ठीक नहीं तो अधियाने के सहारे रात 
काटती होती है । गरीबी के सारे हुए किसान बेठी हुई आँखो 
वाले नर-कछ्काल सात्र होते हे। यू० पी० सरकार के प्रकाशन- 
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विभाग के भूतपूर्व इद्थाज मिस्टर एस० एन० ज़ाफरी का 
कहना था कि ज्यादातर किसानों के कपड़े बहुत ही तुच्छ 
होते हैं । 

नंगे और भूखे किसानों को दिन-रात कड़ी मेहनत करनी 
पड़ती है । मूसलाधार मेह हो, या प्राणघातक लू , या बिकट से 
विक्ट सर्दी, किसान को अपना काम करता ही पड़ेगा | आराम 
और आनन्द किस चिड़िया का नाम है यह वे सपने में भी नहीं 
जान पाते । 

सुबह बड़े तड़के उठ कर उन्हे रांत के नी-दस बजे तक काम 
करना पड़ता है | अक्सर खेत की रखवाली के लिए खेत पर 
ही झोपड़ी मे सोना पड़ता है। उजेली रात मे सुबह तीन-चार 
बज्जे से हल्न जोतने लगते है। घर पर भी जानवरो को चारा 
तैयार करने, उन्हे दुहने आदि का काम करना पड़ता है। 
मतलब यह कि कैदियों को जेलों मे उतनी मशक्कत नहीं करनी 
पढ़ती जितनी किसानो को । 

किसान-खियो का जीवन भी कड़ी मेहनत का जीवन होता 

' है । मर्दों से पहले उठकर वे मकान को भाड़ती-बुहारती हें। 

आटा पीसती तथा चौका-बतेन करती है | फिर खाना वनाकर 
खिलाती खाती है | बाल-बच्चों को न्हिलाती-घुल्लाती और खाती 
पिलाती है। शाम को फिर खाना बनाकर और सबको खिलाकर 
तब ख़ुद खाती है | मरदो के वाद सोतो है। सुबह-शाम पानो 
भर कर लाती है और घर-गृहस्थी के इन तथा ऐसे और अनेक 
कामों के अलावा खेतों पर भी काम करती हैं । 


कृष्ट-कथा छह 


किसानों के बालक बचपन से ही काम में जुट जाते हैं । खेतो 

पर खाना लेजाना, तमाखू भरना, जानवरो का चराना, खोलना 
बाँधना ये सब काम बच्चों को करने पड़ते हैं। कुछ ओर बड़े 
हुए कि नराब का काम लिया जाने लगा। किसान कुमार 
चौदह बरस के होते-होते पूरे किसान का कास करने त्ग जाते 
है | किसान-कुमारियों, माड़ा-चुहारी, चोका-बतंन, वाह्न-बच्चों 
की सम्हाल बगेरह से माँ का हाथ बँटाती हैं। 

इस जिन्दगी में खेलों को जगह कहा ? घरेलू खेलों की कौन 
कहे मैदान के पुराने खेल, कबड़ी, गिल्ली-डन्डा, आँख मिचौसी 
गेंद चल्ला चग्रेरह भी घटते-मिटते जा रहे है। खेलों की तरह 
विश्राम ओर मनोंविनोद को भी किसानों के जीवन में रहने 
योग्य स्थान नहीं । कभी कोई सारझ्ी वाला आंगया तो कभी 
कोई जोगी बैंस बजाता आ पहुँचा। कभी-की आहल्हा-ढोला 
और भजन गाने वाले तथा भाँड, नट, सपेरे, बाजीगर, बहुरू- 
पिये रीछ-बन्द्र के मदारी ओर नादिये वाले भी हो जाते हैं। 
किसी खुशहाल की व्याह-शादी में रास, नौटंकी, भजन-मण्डल्ी 
वगेर. का आनन्द मित्र जाता है। नहीं तो जिन्दगी तेली के 
बैल की तरह किसनई का कोल्हू पेरते ही बीतती है। सन घह- 
लाव के इस बहानो के अज्ञावा किसानों की जिन्दगी एकदम 
नीरस, निरानन्द, कड़ी मेहनत परेशानी और जमीदार बौहरे 
चगेरह की हाऊ-हड्प नीति से पीड़ा की जिन्दगी है । मन-चहलाव 
की जिन वातो की चर्चा की गई है थे बिरज्ों को बड़े भाग्य से 
ही मिलती हैं। पिललाक नाम के नासी रूसी लेखक के शब्दों में 
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“किसानों की जिन्दगी सबको मालूम हे--काम कर सकें 
इसलिए रोटी खाना और खाने को रोटी मिल सके इसलिए 
काम करना । इसके अलावा खुद पेदा होना, बच्चे पेदा करना 
ओर मर जाना । 

समाज में किसानों की व कोई इज्जत हैं, न उनका कोई 
स्थान । किसान होना सब से छोटा होना मव का गुलास होना 
है | गरीब की लुगाई सब को भौजाई वाली वात हैं। परिडत 
मद्नमोहन सालवीय ने शाह। कमीशन के सामने कहा था, 
“हुर्‌ शख्स किसानो को बुरी नियाह से देखता है। पुलिसमेन, 
तहसील का चपरासी, जुमीदार का नौकर, सब किसानो को 
नीची निगाह से देखते है । उनके साथ फुटवौल का सा वरत्तांच 
किया जाता है--उन्हें फुटबील की तरह लतिआया जाता है। 
यह समझा जाता है कि दव कर रहना जुमीदार और अफसरो 
तथा अहलकारों के सामने सर कुकाए रहना किसानो का फजे 
है। अगर जुमीदार था अहृलकार से बात-चीत करते हुए 
किसान नजर उठा कर देख ले तो उनकी भारी गुस्ताखी 
समभी जाती है |” । 

बास्तव में सब के सब अपने को किसानो के सामने साज्षात 
शाहंशाह समभते है। एक मजिस्ट्रेट ने खुद यह कहा था कि 
पटवारी शाहंशाह का एजेन्ट है । किसानो और खेतो के मजदूरों 
में गुलामी अब भी जारी है । जमीदार हर तरह से इस बात की 
कोशिश करते है कि किसान हमेशा उनका गुलाम बन कर रहे) 
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किसान जरा भी सर उठाता है तो कुचल्ल दिया जाता है: 
पुलिस, जसीदार और अहतलकारो के खिलाफ किसान सच्ची 
गवाही तो कभी दे ही नही सकते । उनके दबाव से किसानों को 
बहुधा झूठी गवाहियाँ देनी पड़ती है । जब तक कांग्रेस के प्रयत्न 
से जन-जाप्रति नहीं हुई थी तब तक वोट के वक्तभी जमीदारो के 
लट्ठवन्द नौकर जिधर चाहते थे क्विसानों को भेड़ो की तरह हाँक 
ले जाते थे । डबलू० एच० मोरलैन्ड ने अपनी ए707॥ 8४ 0७7 
५0 &प०७789४०) नामक पुस्तक के दोसी छत्तीसन्रें प्रष्ठ पर जो 
यह लिखा है कि किसान होने से तो चपरासी होना कही अच्छा 
है यह आज तक अक्षरशः सही है । खेती के मजदूरों की खास- 
तौर पर परिंगणित जातियों के ज्ञोगो की जिन्दगी और भी 
कृष्टमय होती है। राजा जगन्नाथ वर्शसिह ने शाही कमीशन 
के सामने गवाही देते हुए कहा था कि बालिग मजदूरों को 
चार आना रोज तक और बच्चो तथा औरतो को डेढ़ आना रोज 
तक मजूरी दी जाती है । उन्नाव में मद मजूरों को तीन आने से. 
लेकर छः आने तक मजूरी मिलती है लेकिन सिरसाहेरी गाँव को 
जमीदार लोग दो आना रोड, से कम देते थे। कुछ जगह के 
तअल्लुक़ेदार इससे भी कम । 

योंतोी संसार के बहुत से देशो मे, विशेषकर अपने को लोक- 
तंत्र के ठेकेदार कहनेवाले देशो में भी शासन मे किसानो की कोई 
आवाज नही, राज-काज में उन्तका कोई हाथ नहीं । इद्जलेण्ड में 
अल्पसतकी रक्षा के नाम परह्मऊप्त आफ लाडंस्‌ है लेकिन अल्प- - 
सात सरक्षक किसानो की रक्षा के लिए कोई हाऊस आफ़पैजेन्टस 
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नहीं | अमेरिका मे भी किसानो का कोई विशेष प्रतिनिधित्व 
नहीं । अमेरिका की मैसैच्यूसेट रियासत के कृषि कालेज में 
सभापति केनियन एल बटर फील्ड का कहना है कि वहाँ राष्ट्रीय 
सामलों सें क्रिप्तानों के प्रतिनिधित्व का अभाव हे। किसानों 
की वात कहने वाले किसान प्रतिनिधियों की तथा ऐसी किसान 
संस्थाओं की एक दम से कमी है जो केन्द्रीय राष्ट्रीय मामलो में 
किसानो का दृष्टिकोश रवखें उनकी आवाज बुलन्द करे, 
उसकी वात कहें | अमेरिका के पन्नो और पुरतको में किसानों 
की चना तक नहीं होती | ब्रिटिश मजदूर-दल भी किसानो की 
चचा तक नहीं करता । 

लेकिन हिन्दुस्तान में किसानो की गुलामी का मुकाबिला कोई 
नहीं कर सकता | जहाँ प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोपीय देशो में 
टिल्टमेन के कथनानुसार वहाँ के किसानो की राजनैतिक शक्ति 
बढ़ी, कृपि सुधार के कानून बने, सहयोग समितियाँ और 
बैंको का विकास हुआ, किसानो के हितो को व्यक्त करने के 
लिये व्यापारी मंडज्ञों की तरह किसान-सण्डल वने कृषि 
सम्बन्धी शिक्षा में इद्धि हुईं, खेती के मजदूरों की सामाजिक सेवा 
करने वाली संस्थाएँ बनी, कि प्षानों के हितकारी अनेक क़ानून 
ज॑ने वहाँ हिन्दुस्तान में यहाँ की सरकार ने जमीदारों और 
राजा-महाराजाओ तथा नवाबो को विशेषाधिकारों की रक्षा 
के लिए क्वानून बनाए, कई सूबों में उनकी विशेष व्यवस्था- 
सभायें कायम कीं अन्य व्यवस्थोपिका सभाओं में उनको 
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विशेष प्रतिनिधित्व दिया लेकिन किसानों के लिए शासन विधान 
से हिस्सा देने के लिए विशेष कुछ नहीं किया। 
और तो और जहां त्रिटिश साम्राज्य के ही उपनिवेशो की 
सरकारो ने पिछले चालीस चरस में यानी वीसवी शताब्दी में 
किसानो को अपना साल वाहर भेजने और बाहर से माल मेँगाने 
के साधनों, चावायात के साधनों उनके लिए सुविधा पूबक 
कम व्याज़ पर कजों लेने के साथनी का, शिक्षा की सुविचारित 
व्यवस्थाओं का, किसानो को छहितकर बाजारों के निर्माण 
का विशेष प्रबन्ध किया वहाँ हिन्दुस्तान की सरकार ने कुछ 
भी नहीं किया । 
हिन्दुस्तान में किसानो की वेकद्री, उनके हितों की उपेक्षा 
की यह हालत है कि खेती की तरक्की के तरीकों की जाँच करने 
के लिए जो शाह्दी कमीशन वेठाया जाता है वह एक भी किसान 
की गवाही नहीं लेता। संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध का 
उदाहरण लीजिये। इस सूबे मे कमीशन ने तेतीस व्यक्तियों 
को गवाहियों लीं | इनमें आधे के करीब सरकारी अफसर थे 
चाकी जमीदार ओर राज-काजी । इनसे दो एक बड़े वंडे 
जमीदार ऐसे भी थे जो बढ़े बड़े फार्सो का प्रयोग करते थे 
लेकिन तेतीस में असली किसान, छोटा किसान तथा शिकमी 
एक भी चह्दी था। पश्चाव से एक भी छोटे जमीदार की खुद 
जमीन जोतने बाले एक भी काश्तकार की गवाही नहीं 


जा खुद खेदी नहीं करते थे सिफ उन्हीसे पूछा गया कि खेती 
की तरकी केसे हो सकती है ? 
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शाही कम्मीशन के सामने गवाही देने वाले गवाहो की सूची 
पर दृष्टि डालते ही यह सच्चाई धघृर-घुूर कर आपकी तरफ 
देखेगी | ३०-३१ से गोलमेज कान्फ्रेंस हुईं। उसमें हिन्दुस्तान 
की सरकार ने अपनी मर्जी से वेशुमार फिरकों और जमातों 
के 'डेल्लीगेट” बनाकर भेजे । लेकिन तीनो कान्‍्फेसों मे किसानो 
का एक भी डेल्लीगेट नही सेजा गया। 
सन्‌ १६२६ के वाद कई बरसों से किसानों की फसलें 
खराव हो रही थी | लेकिन सरकार ने उनके लगान में वाजिब 
साफी-मुल्ववी नही की । सन्‌ ३०-३१ में जब संसार व्यापी 
आर्थिक सकट आया, नाज एक दस सरता हो गया और 
किसानो के सासने सबनाश का सवाल आ खड़ा हुआ तब भी 
सरकार सोठ होकर बैठी रही । खरीफ की फसल निकल गई 
तव भी सरकार ने छुछ नहीं किया। कांग्रेस और कोसिल द्वारा 
भकभोरे जाने पर उसने लगान से कुछ साफी-सुल्तवी की। 
लेकिन लगान और मालगुजारी की माफी-मुल्तवी के सवाल पर 
गौर करके राय देने के लिए जो चुनी हुईं कमेटी मुकरेर की गई 
उसमें किसानों का प्रतिनिधि एक भी नही रकक्‍्खा गया। मानो 
लगान की माफी-सुल्तबी के सवाल से किप्तानो का कोई सरो- 
कार ही नदी । नतीजा वही हुआ जो होना था। नाज सस्ता 
हो जाने की वजह से किसानो को साठ फीसदी नुकसान हुआ 
था लेकिन हूगान से माफी मिली सिफे आठ फीसदी । गरीब 
किसानो को पावन फीसदी का लुकसान उठाना पड़ा और 
सरकार तथा जमीदारों को क्रमशः सिफे सात और छः फीसदी 
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का । सो भी कहने को । असल में नाज की सस्ती से इन लोगों 
को जो पशञ्मीस फीसदी का फायदा हुआ उसकी वजह से ये ज्ञोग 
सरकार और जमीदार तो सत्रह-अठारह फी सदी के फायदे में 
है । मरे तो केवल किसान ऐसे बुरे वक्त में जब खुद सरकार 
यह जानती थी कि किसानो के लिए फस्तन्न हाल का लगान 
चुकाना भी मुश्किल है तब पिछले सालो के वकाया ज्गान की 
नालिशो से जो हजारो सोरूसी किसान वेद्खल कर दिये गये 
उन्तकी किसी ने बात तक नहीं सुनी । माफी मुल्तवी के सवाल 
पर गौर करके राय देने वाली जिस कमेटी में कित्तानो का एक 
भी प्रतिनिधि नहीं था उसने १३४० फसली मे माफी मुल्तवी के 
बारे में ऐसे किसान-विरोधी और स्वार्थपूर्ण प्रस्ताव किये कि 
स्वयं सरकार को अपनी रिपोर्ट में उनकी नुक्ताचीनी करनी पड़ी 
ओर वह उन अस्तावो को स्वीकार न कर सकी । 

देश के शासन में किसानो की कोई आवाज न होने की वजह 
से ब्रिटिश शाहंशाह और ब्रिटिश पार्लियामेण्ट द्वारा भारत का 
शासन सीधे अपने हाथ में लेने के लगभग पचास वरस तक 
यानी भारत में व्रिदिश शासन की स्थापना के लगभग 
डेढ़्सी बरस वाद तक खेती तरक्की की तरफ सरकार 
का ध्यान तक नहीं गया। शाद्दी ऋषि-कीशन का 
कहना है कि सन्‌ १६०१ के अकाल कमीशन और सब 
सन १६०३ के सिंचाई कसीशन की सिफारिशों से भारत-सरकार 
का ध्यान खेती की तरछी के उपाय खोजने और उन्तमे सुधार करने 
की तरफ गया | पहले-पहल सन्‌ १६०३ मे ४ जून को पूना से 
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क्पि सम्बन्धी खोज करने के लिए एक संस्था कायम की गई वह 
भी हिन्दुस्तान की सरकार के रुपये से नहीं। शिकागो (अमेरिका) 
के एक दानी मिस्टर हैनरी फिलिप ने पीस हजार पौरुड भारत- 
सरकार को दान में दिये थे उसका ज्यादातर हिस्सा इस कृषि- 
विषयक खोज करने वाली संस्था की स्थापना मे लगा दिया गया। 
जहाँ तक हिन्दुस्तान की सरकार से तअल्लुक है वहाँ त्क उसने 
सन्‌ १६०४ में पहले-पहल हर सूबे में खेती की तरक्की का महकमा 
खोलने के लिए बीस लाख सालाना देता मंजूर किया। और ये 
मसहकसे कायम कई वरस वाद तक हो पाये। संयुक्त-प्रान्त में 
१६१४ में कायम हुआ । यानो ठीक डेढ़ सौ वरस तक भारत की 
ब्रिटिश सरकार ने खेती की, नव्चरे फीसदी जनता के धन्धे की, 
तरकी की कोई जरूरत ही गहीं समभी, और सन्‌ १६२६ तक 
सेसहिगन वॉटस साहब के ,शब्दो मे हिन्दुस्तान की जरूरतों के 
लिए खेती विषयक खोज विल्कुल्ल नाकाफी थी वास्तव में वह 
१६४४ तक भी बहुत नाकाफी है । | 


खुद सरकारी गवाहो ने शाही कमीशन के सामने गवाही देते 

हुए यह मंजूर किया था कि छोटे किसानो की तरक्की के सवाल 
पर अभी तक गौर ही नही किया गया! और आज तक सरकार 
छोटे किसानों की तरकी की कोई सुव्यवस्थित योजना नहीं बना 
पाई है । संयुक्त-परान्त की सरकार की रिपोर्ट मे खुल्लमखुल्ला यह 
कहा गया कि सरकार की नीति बड़े-बड़े जमीदारों, पूजीपति 
किसानों, फार्सवालो को सदद देने की रही। उससे बड़े-बड़े 
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फामवालों को ही फायदा पहुँचा। जब कि समंहिगंन वाटम साहब 
ने कमीशन को यह बताया कि यह सूवा छोटे किसानों का सूवा 
है. तब सूचे के कृपि-विभाग के अत्युश्व अधिकारी डाक्टर पार ने 
कमीशन के सामने यह मंजूर किया कि हमने छोटी जोतों को 
इकाई मान कर उनकी तरक्की के विशेष उपाय सोचना शुरू ही 
नहीं किया है | सरकारी रिपोर्ट के शब्दों में खेती के महकमे को 
छोटे किसानो की यानी किसानो की तरक्की के सवाल पर गौर 
करने की फुरसत ही नहीं ! डाक्टर पार ने कहद्दा कि सूचे की 
सरकार खेती के महकमे को गौण मानती है । 





जिस पंजाब सूचे में खेती को तरक्की के लिये सबसे ज्यादा 
कोशिश की गई है उसकी वावत्‌ उसी सरकार ने एक विशेषज्ञ 
अफसर मिस्टर एफ-एल त्राइत आई-सी-एस ने शाह्दी कमीशन 
के सामने यह कहा था कि 'खिती की तरकी के काम के बहुत से 
पहलुओ की तरफ किसो का ध्यान ही नहीं है । उन्होने कहा कि 
आजकल जेसी सरकार है उसमें हो ही क्या सकता है? छः 
साल तक मेने असाधारण कोशिश करके यह देखा, मेंने 
सरकारो तौर पर, अधेसरकारी तौर पर ओर निजी तौर पर सब 
तरह खत भेजे । सरकारी अफसगें और मिनि-टरो से मिला, 
सदर दरवाजे से भी और चोर दरवाजे से भी, लेकिन अपने 
जिले के किसानों की तरक्की के लिए सरकारी मदद लेने में में 
कामयाब न हो सका |” जब एक जिज्ञाधीश का यह अनुभव है 
तब ओरो का क्या कहना ! हे 
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संयुक्तप्रान्त के महकमे माल के तत्कालीन सेक्रेटरी मिस्टर 
लेन ने शाही कृषि कमीशन के सामने गवाही देते हुए यह मंजूर 
किया कि मेरा महकमा यह महसूस करता है कि ग्रोंवों की 
माली तरक्की से उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं । यह उसका 
काम नहीं है' कि वह किसानों की तरक्की के लिए कोशिश करे 
“********* फलक्टरों के पास भी इतना वक्त नहीं कि वे 
किसानों की भलाई की बात सोचें । किसानों से उनका सम्पक 
दिन पर द्नि कम होता जाता है । अब रहे डिप्टी कक्क्टर, सो 
उत्तके पास मुकद्दसों का काम ही इतना रहता है कि वे किसानों 
की भलाई के कामो में वक्त नही दे सकते । 
खेती की तरक्की के उपायो की जाँच करने के लिए जो 
शाही कमीशन बैठाया गया था उसे यह अख्त्यार न था कि 
सौजूदा कानून मालगुजारी और कानून लगान के बारे में तथा 
आ्रावपाशी की दर के बारे मे कोई सिफारिश करे ! सानो कानून 
लगान और मालगुजारी का तथा आबपाशी की दरों का 
किसानों की तरक्की के उपायों से कोई सरोकार ही नहीं है। 
संयुक्तत्रात्त के कृषि विभाग के तत्कालीन डाइरेक्टर क्लाक 
साहब को शाही कमीशन के सामने यह मंजूर करना पढ़ा कि 
उन्हे नहीं पता कि सूचे में किसानों की जोतों की औसत क्या 
है ? एक कृषि-कालेज के एक प्रिन्सीपल ने सेकदिगन बॉटस 
साहब से फरमाया कि मुझे यह नहीं मालूम कि मुझे कृषि- 
कालेज का भिन्सीपल क्रिसलिए सुकरर किया गया है ? मैंने तो 
फभी प्याज तक की खेती नहीं की ' 
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गुलामी के कारण, शासन में किसानो की कोई आवाज न 
होने के कारण, किसानो की भल्ताई के लिए कायस किये गये 
महकमे या तो उच्चाधिकरियो को वड़ी-बड़ी तनख्वाहे देने और 
मनसाने प्रयोग करने के साधन मात्र रह जाते है या उल्टे 
किसानों पर जुल्म करने के दृथियार बन जाते है । कृषि-विभाग 
का वर्णन किया जा चुका है। अब सिचाई के महकमे ओर 
सहयोग विभाग को ले लीजिये । 

पक्के कुओ से ही छोटे किसानो की सिंचाई की आवश्यकता 
पूरी हो सकती है। नहरे इतनी निकाली नहीं जा सकती जिससे 
सिचाई की जरूरत पूरी हो सके और व्यूब॒ वैलों से उस वक्त 
तक कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक कि कई फसले न 
उगाई जायें ओर ईख, आलू, तमाखू वगेरः कीसती फसलें न 
बोई जाये । लेकिन जिन पक्के कुओ से करोड़ो किसानों को 
फायदा पहुँच सक़ता है उनकी मरम्मत सातसौ, छःसो रुपये के 
हिसाव से होती है । शाही कृषि कमीशन के मेम्बर सर गज्जाराम 
ने कहा था कि सिचाई के मामले मे जिस चाल से तरक्की हो 
रही है उससे बारह सौ वरस में हम उतनी एकड़ो में सिंचाई 
का इन्तिजाम कर सकेगे जितनी मे यह इन्तिज्ञाम ज्ञाजिसी है। 

महकमे नहर की बावत लोगो को बेहद शिकायतें हैं। नहर 
की पटरियों पर होकर किसानों के बैल वगेरः नहीं निकलने दिये 
जाते जिससे उन्हे वहुत कष्ट होता है । नहरो के पानी देने का 
कोई चक्त मुकरर नहीं । किसानों को निश्चित रूप से यह भी 
नहीं बताया जाता कि पानी कब आवधवेगा ? नहर के पानी 
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की उम्मेद पर किसान काफी खेत जोतकर थो देते है लेकिन 
अक्सर खेतों को पानी नहीं मि्रवा जिसते वाकी खेत बिल्कुल 
सारे जाते है। वेचारे किसानों को और नुकसानों के साथ साथ 
जुताई और बीज का नुकसान व्यथ उठाना पड़ता है | बरसात 
बन्द होने के बाद तुरन्त ही नहरं नहीं खोली जाती जिसमें 
जब कभी बरसात जल्दी बन्द हो जाती है तव फसल को भारी 
घुकसान पहुँचता है | नहर के वस्बे कभी ठीक तौर पर साफ. 
नहीं किये जाते | उन्तकी सफाई का काम बड़े बडे ठेकेदारों 
को दे दिया जाता है । ठेकेदार दीक सफाई नहीं करते। वसम्बों 
से अलग अलग जगह कितना पानी निकलता है इसकी ठीक 
रिपोर्ट नहीं होती । रिपोर्ट करने का काम पतरौलो के झुपुददे 
है। वे मुहाने पर नाप कर यह अन्दान लगा लेते हैं कि आगे 
कितना पानी निकलता होगा और यही अन्दाजिया रिपोर्ट भेज देते 
हैं। बेचारे किसान अफसरों को श्र्जी पर अर्जी देते हैं कि पानी 
कस मिल रहा है, पतरोल की रिपोट गलत है केक्रिन उनकी 
अर्जियो की कौन सुनता है। पतरौल की रिपोट वेद-वाक़्य 
मान ली जाती हे । । 

एक बस्वे के सुपुदे जितदा रकवा होता है. चह उतने रकब्रे 
को पानी वहीं दे सकता । बँदोवसत के वक्त अफसर बँदोवस्व 
नहर के महकसों के अफसरों से यह नहीं पूछते कि कौन कौन 
रकवा नहरी है? जिस रकवे को वँदोवस्त से पहली साल 
या कुछ छाल पहिले नहर का पानी मिल जाता है उसे नहरी 
करार देकर उस पर लगान बढ़ा दिया जाता है। स्वभावतः 
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किसान इस रकवे के लिए पानी माँगते हैं। लेकिन महकमा 
नहर के अफसर उनके खेतो को नहरी रकवे में नहीं शामिल 
करते | यानी आवबपाशी लेने के लिए किसानों के खेत नहरी है, 
ओर पानी देने के लिए गेर नहरी । 

जब पानी की जरूरत होती है तब नहरो से पानी नहीं दिया 
जाता और जब दिया जाता है तब भी काफी मिकदार से नहीं 
दिया जाता । कुलावों का मुँह कम तथा बम्थो को गहरा करके 
पानी की मिकदार घटा दी जाती है। किस फसल में और किस 
महीने में कितना पानी मिलेगा इसका ठीक ठीक प्रोग्राम 
किसानो को अच्छी तरह नहीं वताया जाता । 

जव नहर के पानी की जरूरत नहीं होती तथ वह बिल्कुल 
बरबाद होता है अगर यही पानी वस्बों के जरिये गाँवों की 
पोखरों को दिया जाय तो वहुत फायदा हो | जहाँ पोखर नहीं 
है या ठीक जगह पर नही हैं वहाँ इस कामके लिए नए तालाव 
बनाए जा सकते है? लेकिन सहकसे नहर मे किसानो की 
भलाई की परवा किसे है ? 

सॉटगोमरी पल्ञाव की ओमरा रियासत के कनेतल ईं० एच० 
कोल ने कमीशन से शिकायत की थी कि पाती की सबसे ज्यादा 
वरवादी महकसा नहर करता है। इस भहकसे के अफसर 
अगर किसानो की शिक्रायत न सुनें ओर वे अक्सर नहीं सुनते 
तो त्रह्मा भी किसानों की मदद नही कर सकता। जिलाधीशो 
के पास शिकायत लेकर पहुंचने पर जवाब मिलता है कि यह 
मामला हमारे अखत्यार से वाहर है। कॉल साहब ने कहा 
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कि फाइनेशियल कमिश्नर से उन्होंने रिपोट की तो जवाब 
मिला कि हमने आपकी शिकायत नहर के चीफ इज्ीनियर 
के पास भेजदी लेकिन वहाँ से कोड जवाब ही नहीं मित्रता | 
पन्द्रह बीस रुपये माहवार से भी कम तनुख्याह पाने वाज्ते 
पतरोलो ओर पटवारियों को रिपोर्टा पर किसानों के भाग्य 
का फेसला कर दिया जाता है। सब तरह से इन अदलकारों 
को रिश्वत लेने, जबरदस्ती रुपया ऐंठने तथा तरह तरह से 
किसानों को सताने का भारी ज्ञालच और पूरा मौका 
मिलता है । 
आवपाशी की दर भी बहुत ज्यादा है। उससे सरकार 
मुवाफा उठाती है । आवपाशी की वसूलयावी भी बड़ी सख्ती 
के साथ होती है। जब खुद सरकार अकाल की वजह से लगान 
माफ करती है तब भी अक्सर आवपाशी नहीं साफ होती। 
किसानों कों शासन में और अधिकार मिल्नना तो दूर अभी तक 
गाँवों में नहरों की पंचायते तक नहीं कायम हो सकी | 
सहयोग-विभाग भी बहुत से सूचो मे एक विपत्ति हो साबित 
हुआ है | इस महकमे के जरिये किसानों को बिल्कुल गुलाम 
बना लिया जाता है। चुनावो मे बैक के मैम्बर किसानों को 
अपनी बोट बहू के सेक्रेटरी के हुक्म के मुताबिक देनी होती है। 
किसानो से कर्ज का रुपया लेकर उसकी रसीदें न देने या कम 
की रसीद देने की, किसी का रुपया किसी से वसूल करने, हिस्से 
का रुपया वापस करने से तरह-तरह की अड़चने डालने की 
और ऐसी ही और मी बहुत सी शिकायते सुनाई देती हैं । इनमें 
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से ज्यादातर शिकायतों की जाँच करने पर लेखक ने उन्हे 
बिल्कुल सही पाया संयुक्तप्रान्‍्त की सरकार ने शाही कृपि- 
कमीशन के सामने जो रिपोट पेश की उसके पेरा ३२७१ मे लिखा 
हे--“बदायूँ जिले की कुल्न डेढ़ली सोसाइटियो में तथा बनारस, 
सुल्तानपुर बगैर: की कई सोसोइटियो मे बार-बार गड़बड़ी ओर 
वेकायद्गी पाई गईं जिनसे मजबूर होकर सरकार को वे तोड़सी 
पड़ी । कई मेनेजिद्ग डाइरेक्टरो पर बेइसानी के लिए मुकदमे 
चत्नाये गये | एक कमेटी का कहना है कि सहयोग समितियों की 
जाँच के लिए मैकलेगन कमेटी ने जो कसौटियाँ कायम की हैं: 
उन्त पर कसने पर संयुक्तप्रान्त की ज्यादातर सोसाइटियाँ कोरी 
ढोग साबित होगी । इस सूचे की बे झ्िद्ठ जाँच कमेटी का कहना 
है कि सूबे के सहयोग-विभाग ने न सिफे अपने काम में कोई 
कहने योग्य कामयाबी ही नही हासिल की बल्कि निश्चित नुकसान 
पहुंचाया है । 
महकसे जड्जलात की कहानी संयुक्तप्रान्त के इस महकमे के 
चीफ कमिश्नर मि० शैयर ( 0॥97%7 ) की जवानी सुनिये। 
शाही कृपि कमीशन के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा कि 
किसानो के खेतों, उनके जानवरों और खुद किसानो तथा उनके 
बाल-वबच्चों को हिंसक तथा जड्ली जानवरों से बचाने के लिए 
महकमा कुछ नहीं करता ! ओर न वह किसानो को ही यह 
जाजत देता है कि अपने खेतों, वाल-बच्चों, जानवरों और खुद 
उन्‍हें खाजाने वाले जज्ञली जानवरों को मारे। सवात्न ३६८३२ 
के जबाब से आप ने यह मंजूर किया कि हमारे क्ायदे व्यापा- 
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रिक दृष्टि से न्याययुक्त नहीं हैं, लेकिन शिकार के शौकीनों की 
जरूरत को पूरा करने के लिए हस न तो ख़ुद इन बचन्जनली 
जानपरो को मारते हैं, न किसानों को ही उन्हें मारने की 
इजाजत देते हैं। 

किसानों की फसलो को जानवरो से जो नुकप्तान पहुंचता है 
वह सामृली नहीं है | सेप हिगन वॉटम साहव का कहना है कि 
मेंने जज्नली जानवर द्वारा होने वाले ठुकसान की वात्रव वहुत से 
सुयोग्य निरीक्षकों से बातचीत की है, वे इस नुकमात को हिन्दु- 
स्तान की कुल पेदावार के दसवे हिस्से से लेकर पाँचवे हिस्से 
तक कूतते हैं । 

घी-दूध मे मिलावट होने की वजह से और वानरपतिक घी 
के प्रचार की वजह से घी-दूध का व्यापार नष्ट होता जा रहा 
है लेकिन मिल्लावट के विरुद्ध काफी ओर कारगर कानून नहीं । 
एक मुसलमान जज ने उसकी अदालत मे यह भावित हो जाने 
पर भी कि अभियुक्त ने घी मे सूअर की चर्बी मिलाई थी उसको" 
इसलिए बरी कर दिया कि क्योकि यह साबित नहीं हो सका 
कि सूअर की चर्बी स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। गाय की 
घरवी की मिज्ञावट सातब्रित होने पर भी यही हाल हुआ। 
पत्नाव के कपि-रसायनज्ञ डाक्टर पी० ३० लेन्डर ने साफ साफ 
यह कटद्दा कि--हिन्डुस्थान में आज-कल कई किस्स के वानस्प-- 
तिक घी को सस्ता बनाने के लिए इसमे खनिज तेल कसरत से 
मिलाया जाता है और इन खनिज तेल्ों का हिन्दुस्थान में 
आता म रोक सकने के कारण सरकार एक तरह से वानस्पतिकः 
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तेलोी भे इच खनिज तेलो की मिलावट को प्रोत्साहन दे 
सरकार की रेज्ञों की किराये की नीति भी किसानों के लिए 
घातक है। अलीगढ़ के कैवेन्टर अदस ने शाही कमीशन के 
सामने कहा था कि हर साल अच्छा दूध देने वाली गायो 
और भेसो की कमी बढ़ती जा रही है । कारण यह है कि अच्छे 
से अच्छा दूध देने बाली गायें और भेसें वम्वई और कलकत्ता 
ले जाई जाती है। वहाँ उनके सूख जाने पर चारे की कमी 
की बजह से ग्वाल उन्हे कसाइयो के हाथों कटने के लिए बेच 
देते हैं। रेल का भाड़ा ज्यादा होने की वजह से उन्हें वापस 
नहीं कर सकते । गायों मैसो को मालगाड़ी से लाने ले जाने 
की वजह से भी इनके व्यापार को भारी अड़चन पड़ती है। 
हिन्दुस्थान का पशु-धन घहुत अधिक है । वास्तव में 
पशु धन मे हिन्दुस्थान संसार का सब से घनी देश है। १६३४ 
की गणता के अनुसार जिसमे बसों तथा भारतीय रिया- 
सते भी शामित्न है। भारत का कुल्न जीवित पशु-धन 3६ 
करोड़ था। इससें १७ करोड़ के लगभग गो धन था। डाक्टर 
एत राइट ( क्ृत्म४४४ ) के कथनानुसार हिन्दुस्थान की दूध की 
पेदावार आठ अरब रुपए साल की है। सिफे अमेरिका सें 
हिन्दुस्थान से ज्यादा दूध पेदा होता छै। ब्रिटेन से चौगुना, 
डेसमाक से पेंचगुना ओर आस्ट्रेलिया से छः गुना दूध पैदा 
होता है। फिर भी जब कि ब्रिटेन मे फी व्यक्ति ३६ ऑऔंस दूध 
की खपत है तब सारत में सिफे सात औस की। यदि दूध की 
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पदावार में बारह फौसदी भी उन्नति हो जाय तो एक अरब 
साल की वृद्धि राष्ट्रीय आय में हो जायगी | 

परन्तु पशुओं की उन्नति तो दूर उनकी चिकित्सा का भी 
कोई कारगर प्रवन्ध नहीं है। किसानो के लाखों जानवर हर 
साल तरह तरह की बीमारियों से मर जाते है। जितने जानवर 
अकाल मृत्यु से समुचित चिकित्सा द्वारा वचाये जा सकते है 
उनकी मौत से होने वाली हानि का हिसाथ लगाया जाय तो 
करोड़ो रुपए साल तक पहुँचेगा । सयुक्त प्रान्त मे जानवरों की 
वीमारी के मामले में तत्काज्षीन सरकारी सलाहकार कप्तान 
हिकी ( 7०॥69 ) साहब ने शाही कमीशत के सामने यह 
मंजूर किया था कि “अगर जानवरों की वीमारी का इलाज 
करने के लिए काफी इन्तिजाम हो तो कम से कम आधे जान- 
वर हर साल मरने से वचाये जा सकते हैं! सूबे में कुल चार 
सौ अट्टाईस आदमी जानवरों के इलाज के लिए रक्खे जायें तो 
कुछु कम साठ लाख रुपए साल का नुकसान बचाने के लिए 
सरकार की तरफ से प्रन्‍न्य था वह सी कप्तान साहब 
की जवानी सुनिये । स जैलें में सिफे एक अस्पताल है। 
उत्तमे भी जानवर भरती करके उनका इलाज करने का कोई 
इन्तिजास नहीं ? जानवरों के अस्पताल ज्यादातर बुरे से बुरे 
मुहल्ले के बुरे से बुरे सकान से रख जाते है। कूत से फेलने 
वाली बीमारियों से जावव॒रा की जान बचाने के लिए हर तहसील 
में एक असिस्टेन्ट पशुओं का डाक्टर हो तव भी बिल्कुल 
माकाफी है । लेकिव यहाँ तो जिले भर के लिए सिफ एक ही 
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डाक्टर होता है । एक अरपताल पॉँच मील से ज्यादा दूर रहने 
वालों की बहुत ही कम मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ अस्सी- 
अस्सी नब्बे-तव्बे सील लम्वे-चौड़े जिलो के लिए सिफे एक ही 
अस्पताल है । सूबे मे सफरी शफाखाने नही है। अगर जानवर 
यकायक बीमार पड़ जाय तो किसान डाक्टर को नहीं बुला 
खकता | जब तक डाक्टर पहुँचे तव तक ज्ञानवर सर 
जाता है ' बीमारी फैलने पर पटवारी डाबटर को रिपोर्ट करता 
है कि फलों गाँव मे जानवरों की बीमारी फेली है। और पट- 
वारियो की बावत यह आम शिकायत है कि वे वीमारी की 
रिपोर्ट करने में देरी करते हैं, लापरवाही से काम लेते है। और 
डाक्टर के पास पटवारी की रिपोट मिलने पर डाक्टर डिस्ट्रिक्ट 
बोडे के चेयरमैन से इजाजत माँगवा है। इजाजत मिलने पर 
वह गाँव में जाकर पता लगाता है कि क्या बीमारी है। इसके 
बाद बह गाँव वालों को इस बात के लिए राजी करता है कि वे 
जानवरो के टीका लगवाबें। इसमे कामयाबी 'मिल्लने वह सरकार 

को टीके के लिए - सीरम भेजने के लिए तार देता है। इस 
नोकरशाही घिसघचिस में कम से कम एक महीना ल्ग जाता है 
तब तक मज मरीजों को लेकर चलता बनता है | 

कप्तान हिकी साहव से जानवरों के इलाज का यह हाल 

सुन कर कमीशन के एक सेम्बर कार्त्यां साहब ने पूछा कि क्या 
ऐसी हालत मे किसान इस महकसे से नफरत नहीं करते । इसके 

जवाब सें कप्तान साहब को मजूर करता पड़ा कि देरी की वजह 
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से क्रिसान इस महकमे से उदासीन है। लेकिन बात सिर्फ देरी 
तक ही नहीं है । नौकरशाही घिसघिस चहुत दूर तक फैली 
हुई है । एक जिले में बीमारी फेलने पर जब डाक्टर ने सीस्म के 
लिये तार दिया तो पता चला सूबे की सरकार के स्टाक में 
सीरम है ही नही । सीरम खरीदने के लिए रुपया मंजूर कराने में 
कई महीने लग गये । | 

अगर कई गाँवों मे वीमारी एक साथ फैल जाय तो वेचारा 
डाक्टर कहाँ-कहाँ जाय । हजारों गांवों के लिए एक डाक्टर कर 
ही क्या सकता है ! 

जानवरों के इलाज में देशी दवाओं से काम' नहीं लिया 
जाता । विज्ञायती दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं. जो बहुत महंगी 
होती हैं । बहुत से मामलों में वि्ञायती चिक्रित्सा की तालीम पाये 
हुए ये डाक्टर देशी चिकित्सकों के मुकाविले में अपनी हँसी कराते 
हैं। शाही कृषि कप्तीशव के एक मेम्बर राजा रामपालसिह ने 
इस विपय में एक्क मजेदार किस्सा सुनाया । एक मरतवा जब 
उनकी भेस बीमार पड़ी तो उन्होने उसे सरकारी डाक्टर को 
दिखाया । डाक्टर साहव ने भैस के इलाज के लिए जो नुसखा 
लिखा उसकी कीमत बत्तीस रुपये थी और राजा साहब के 
कसचे में मिल भी नहीं सकती थी, लखनऊ से दी आ सकती थी। 
लाचार होकर राजा साहब ने जब तक विलायती दवा आये 
तब तक एक अह्दीर से अपनी भेस का इलाज कराया। उसने 
कुछ पत्तियों खिला कर भेंस को चन्ना कर दिया ।डाक्टर साहब 
की वत्तीस रुपये की न मिलने वाली दवा की जरूरत ही न पड़ी। 
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स्वयं कप्तान हिकी साहब ने यह माना कि घोड़ो के इलाज के 
बारे में देशी शालहोत्री विज्ञायती ताल्लीम पाये हुए डाक्टरों से 
कही ज्यादा हुशियार होते है। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने 
आज तक देशी चिकित्सा पद्धति, देशी चिकित्सक और देशी 
ओषधिशें का पूर्ण वायकाट किया है ? 
सच बात यह है कि अभी तक करोड़ों किसानो को यही 
पता नहीं कि जानवरो के इलाज के लिए भी कोई महकमा है। 
शाही क्ृषि-कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि , 
“अभी सरकारी पशु-फार्मो ने युवा साँड़ो की जरूरत को रफा " 
करने में बहुत ही कम कामयाबी हासिल कर पाई है!” इसी । 
कमीशन के चेयरसेत दस बरस बाद जब ल्ाडे लिंलिथगो और _ 
हिन्दुस्तान के वायसराय होकर यहाँ आये तब उन्होने साँड़ो के 
अव॑न्ध का विशेष उद्योग किया। लेकिन आज १६४५ मे भी 
हिन्दुस्तान में अच्छी नरत्त के साँड़ों की समस्या उतनी भी हल नहीं 
हुई है जितनी इक्नलैण्ड में जनता के राज और आर्थिक लोकतन्त्र 
तथा आर्थिक स्वाधीनता की । 
सरकारी अकाल कमीशन की राय है कि किसानों को 
अकाल से बचाने का एक सात्र उपाय घरेलू धन्धे हैं। घरेलू 
तथा सहकारी धन्धों के बिना किसानो की आर्थिक स्वयं पर्याप्रता 
की समस्या कदापि हल नहीं हो सकती ! संसार भर मे सत्र 
किसान खेती के अलावा दूसरे धन्धो का सहारा लेते हैं | यूरुप 
के बहुत से देशों में अब तक वहाँ के किसान उनकी औरत 
चरखा चलाती हैं. और कपड़े तथा ऊनी मोजे वर्ैर बुनदी हैं," 
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लाख बनाती हैं, जरी वग्गेरः का काम करती हैं। चटाई, टोकनी 
वतन वग्नेरः बसाती हैं। लकड़ी की और चमड़े की चीजें भी 
तैयार करती है । जिन सुल्कों में बड़े पेमाने के कारखानों में सब 
माल बनते लगे हैं, उन मुल्को में भी छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-घन्धे 
अभी तक पष्ट नहीं हुए । " 
मिस्टर साल्कमल्याल डार्लिंड्र आई० सी० एस० की राय है 
कि किसानो के तरकश में जब तक खेती के अलावा दूसरा तीर 
न हो तव तक पश्जाब के जमीदार-किसान कज की फॉसी से 
बरी नहीं हो सकते और यह याद रहे कि पत्ञाव के जमीदार- 
किसान हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा आसूदा किसान साने जाते 
है। डार्लिज्ष साहव का कहना है कि विज्ञा शक दूसरे मुल्को की 
तरद्द हिन्दस्तान में भी छोटी जोत वाले किसानो का शुजारा 
महज़ खेती से नहीं हो सकता। अगर किसानों के तरकश में 
खेती के अलावा दूसरा तीर नहीं हुआ तो वे बौहरो के फन्दे में 
फँसे बिना नहीं रह सकते । 
पुराने घरेल धन्धों को तरकी करने और नए घरेल धन्‍्धे 
चलाने को जरूरत हिन्दुतान के सभी ग्रामोण अर्थशास्त्राचार्य 
एकमत से स्वीकार करते है । लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने 
इन घरेलू धन्धों को पुनरुजीबित करने तथा नए धन्धे चलाने के 
लिए क्या किया ? इस विषय सें सरकार की नाकामयाबी और 
उपेज्ञा लज्माजनक है ? सर विश्वेश्वस्म ऐयर ने अपनी 
१26००४४४४ए०७४०४ 70०७ चासक पुस्तक से लिखा है कि दूसरे 
सुल्को मे वहाँ की सरकारे किखानों के घरेलू घन्धो को तरह-तरह ., 
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से मदद देती हैं। दूसरे मुल्कों के माल के बेजाँ मुकाविले से उन्हे 
बचाती है। लेकिन हिन्दुस्तान मे यहाँ की सरकारू हिन्दुस्तानी 
धन्धों को सजा देती है । जत्र कि कनाडा तमाम विदेशी माल 
पर टैक्स लगाता है तब हिन्दुस्थान में बनने वाले रेशमी कपड़े 
पर अब तक चुड़ी लगती थी । पूर्वी कनाडा में वहाँ की स्यूनि- 
स्पेलिटियो ने घरेलू धनन्‍्धो को तरह-तरह की सहूलियतें दे रक्खी 
है लेकिन हिन्दुस्तान की सरकारे हिन्दुस्तान के रोजगारों को 
मदद देने में बड़ी कंजूसी से काम लेती है ।” 

यह कौन नहीं जानता कि हिन्दुस्तान की रेले हिन्दुस्तान सें 
विलायती माल बेचने और उस माल के मुकाबिले में हिन्दुस्तान 
के घरेलू धन्धो को बरबाद करने मे जुबरदस्त साधन बनी हैं। 
१६१६ की इस्डिया इआरबुक सें लिखा है कि “यूरुप की मौजूदा 
तरक्की ने हिन्दुस्तान की कुछ बहुत भीतरी जगहो को छोड़ कर 
बाकी जगहों में लोहे, स्टील, शीशे वग्गेरः के उन धन्धों को जो . 
किसी ससय खूब चमक रहे थे बिल्कुल बरवाद कर दिया है। ' 
सर विश्वेश्वरैयर का कहना है कि माल पर रेल का किराया - 
मुक्तरिर करने की नीति मे ऐसा हेर-फेर होना चाहिये कि जिससे , , 
यह न मालूम हो कि रेलवे महज हिन्दुस्तान के माल को बाहर , 
भेजने मे उस व्यापार को मदद देने के लिए बताई गई हैं, जो, - 
विज्ञायती लोगों के हाथ में हैं । 

जापान ने उद्योग-धन्धों में जो चमत्कारिक सफलता कर 
दिखाई है उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ के व्यापारियों 
और सरकार ने एक दूसरे से मिल कर काम किया। वहाँ तमाम 
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अजीज मी कलनटी क्‍नीनी मीजी-लीआीजीजनी सीजन, 


प्रारंभिक रोजगार वास्तव में सरकार ने ही शुरू किये थे ओर 
शुरू के कई साल तक उनका लुक्तसान भी सरकार ने ही 
बर्दाश्त किया) साथ ही विदेशों के माल पर टेक्स लगा कर 
इन धन्धों की रक्षा भी की गई। इद्नलैण्ड से उन्नति (0070॥0]- 
70676 ) के लिए जो कमीशन बिठाया गया था उसने 
अपनी रिपोट में लिखा है कि कि सानो के घरेलू धन्धों को चेताने, 
में जमंनी ने जो इतनी ज्यादा तरक्की कर दिखाई इसकी 
खास वजह यही थी कि वहाँ खास तौर पर इन्हीं धनन्‍्धों की 
तरक्की और सहायता के लिये एक सरकारी सहकमा मुकरेर 
किया गया और इस महकमे ने बड़ी मेहनत से लगावार ऐसा 
इन्तिजाम किया कि जिनसे लोगा को अपने धन्धो के 
बारे सें सब तरह की शिक्षा, सूचनाएँ और सलाहें मिलती रहीं । 

१६१६ में हिन्दुस्तान के व्यवसायों की तरक्की के उपाय 
सोचने के लिए एक शाही कमीशन विठाया (गया था। इस 
कमीशन ने घरेलू धन्धो की तरक्की के लिए कई शिफारिशें कीं 
लेकिन आज तीस बरस होने आये उनसें से क्रितनी शिफारिशो 
पर अमल किया गया ? असल में घरेलू घन्‍्थो की तरक्की के 
लिए एक सुव्यवस्थित योजना की और उस योजना को पूरा ह 
'करने के लिए हर सूबे मे पाँच साज्ञ तक कई-कई करोड़ रुपये 
साल खर्च करने की जुरूरत है। लेकिन अभी तक रुपया तो दूर 
हिन्दुस्तान की सरकार और सूबे की सरकारें कसानो के घरेलू 
धन्धों की वरक्‍्की के लिये कोई अच्छी योजना वक नहीं बना 
पाई हैं । 
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फलों की खेती, व्यापारिक बागवानी ओर तरकारी की खेती 
के लिए हिन्दुस्तान में तरक्की को बहुत गुञ्नाइश है | इस विपय 
के विशेषज्ञों का कहना है कि किसानो के पेरो के नीचे सोने की 
खान है लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ को सरकार ने देश के किसानो 
को अभी तक यहो नहीं बताया कि वे इस सामले में 
क्या करें ? 

जड्ल्लो से खेती को बहुत फायदा पहुँचता है। उनसे 
किसानों को मकान तथा खेती के औजार बगैरः बनाने को 
लकड़ी मिलती है और जलाने को इंघन, जिससे गोबर की खाद्‌ 
बचती है। पत्तियों को खाद मिलती है ओर जानवरो को चारा | 
साथ ही ये जड्गल्लात बरसात के पानी को रोकते है, नमी रखते 
हैं और जमीन को कटने से वचाते हैं। इन सब दृष्टियो से 
चाहिए तो यह था कि जंगल रखाये ओर जमाये जाते लेकिन 
हुआ यह कि भारत-सरकार के शासन के पिछले दो सौ बरस में 
यहाँ के जंगल बिल्कुत्त साफ हो गये। मिस्टर ट्राउन्स्कोल्ड 
( 7'+078006 ) का कहना है कि “जिन जंगलो में बादशाह 
बावर बारह सिंहों की शिकार खेला करता था वहाँ अब बड़े-बड़े 
खारों के सिवा और कुछ नहीं है ।” मिस्टर वेनकिन (30॥9]यंए) 
आई० सी० एस० का कहना है कि “पहले हिन्दुस्तान का 
ज्यादातर हिस्सा जंगलात से हरा-भरा रहता था लेकिन जो 
जिले पहले जंगली से सुरक्षित थे उनमें अब पत्ता तक नहीं 
दिखाई देता ।” हिन्दुस्तान के एक भूतपूर्व लैफ्टीनैन्ट गवेर 
आर्थर फेल्प ( 787 9॥०9 ) साहच का कहना है कि 
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दा 


“जो जुमीनें आजकल बिना जंगल के पड़ी हुई है उनमें जंगल 
न जमा कर हिन्दुस्तान की सरकार ने जो अपराध किया है 
उसके लिए में कभी क्षमा नहीं कर सकता ।” 


अकेले संयुक्त प्रान्त सें, खासकर जमुना और चम्बल के 
खार पॉच लाख एकड़ से लेकर दस लाख एकड़ तक है । इनकी 
चजह से हर सात कई सौ बीघा खेती मारी जाती है। इनकी 
ऊसर जमीत को चारे ओर ई'घन का भण्डार बनाया जा 
सकता है । उससे घास उगाई जा सकती है । बबूल् वोये जा 
सकते हैं। बबूल ई'धन और लकड़ी के काम सें तो आता ही 
है उसकी छाल भी काम में आ सकती है । 


जक्ललात को खेती का सखा कद्दा जाता है। दूसरे मुल्को 
की सरकारो ने अपने यहाँ के किसानो के लिए ई'धन, लकड़ी 
चारे वस्नैर: का इन्तिजाम करने के उद्देश से काफी जद्गल 
लगाये हैं। अगर कोई फ्रांस, आरस्ट्रिया, जर्मनी, टाइरोल 
ओर स्विटज़रलेड बगैर: मे सैर करे तो उसे हर जगह दृरख्तो 
की कतारें या बड़े-बड़े जदड्अल दिखाई देगे। इन जब्नलो से आस 
पास के सब गाँवों के लोग ई'घन लकड़ी ले सकते है। इन 
मुल्कों की सरकारों ने इस बात का क्राफी ख्याल रक्‍्खा कि 
मुल्क के जद्ञल्ात बरवाद न होने पावे । जहाँ जन्नल मिट गये 
'चहाँ जद्ल जमा कर वहाँ की सरकारो ने चारे का सवाल हल 
कर दिया और हर जिले मे लकड़ी ईंधन का काफी ,इन्तिजाम 
हो गया।। ह 
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जी टीवी ीध3 जी ध-ध- 


सुखी भारत ( घछ9७97४ 770%9 ) से लेखक आरनोल्ड 
लप्टन साहब ने लिखा है कि “हिन्दुस्तान में कोयले और 
लकड़ी दोनो की वहुतायत है । सिफ लोगो की बेहद गरीबी और 
सरकार की लापरवाही की वजह से किसानो की कोपड़ियों में 
ईंधन कोयले और लकड़ी की कमी है । 


ईंधन के सवाल को हल करना मुश्किल नहीं है। जिन 
गाँवों से सिचाई का इन्तिजाम है उसमें दो साक्ष के अन्दर 
इतना जड्जल लगाया जा सकता है जिससे उपल्लो से 'ज्यादा 
लकड़ियाँ मित्र सके । तार बगेरः लगाने का खच्चे शामित्न 
करके जड्गल् लगाने का खर्चे सिफे अस्सो रुपया एकड़ पढ़ता 
है। इसमें काफी किफायत हो सकती है। इतने थोड़े रुपए मे 
तीन-चार सात में खासा अच्छा चरागाह तैयार हो जाता द्वे 
ओर, पेड़ सात फोट के हो जाते है। लेकिन सरकार ने न सिर्फे 
नये जड़ल जमाने का यह किसान-हितकर काम अभी तक 
पूरा किया है बल्कि उसके जड्शलात महकमे के कायदे ऐसे 
है कि उनमें भारी रद्देवद्ल किये बिना जो जद्गल हैं उसे भी 
किसानो को पूरा-पूरा फायदा नहीं पहुंच पाता १ - 


महकमा जद्जलात ज्ञितना अपने फायदे की तरफ देखता 
है उतना किसानों के हितों की तरफ नहीं। फल्ञ स्वरूप उप्तके 
आर अड़ोस-पड़ोस के खेत वाले किसानों मे अक्सर मुठभेड़ 
छुआ करती है । सहकमा जड्लात की उस पैदावार को भी 
व्यापारियों के हाथ बेचने से नहीं हिचक्रिचाता जो किसानों के 
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लिए जरूरी है. । व्यापारी लोग इस पेदावार फो खरीद कर 
विज्ञायत भेज देते है। ._ 
इस महकमे के कायदे इतने सख्त हैं कि जज्गलात के किनारे 
पर दसे हुए गाँवो के किसानों की ज्ञान मुसीवत में रहती है महकसे 
के अहलकारों द्वारा होने वाज्ञी तड़ी और परेशानी को वरदाश्त 
करना मुश्किल है। संयुक्तप्रान्त के जंगलात के चीफ कमिश्नर ने 
शाही कृपि-करी शन के सामने थह्‌ मंजूर किया था कि कायदों 
की दुरुस्ती के वक्त ऐसी कोई कमेटी या दूसरी किस्म का जरिया 
नहीं है जिससे इन कायदो के वारे में किसानो से सल्लाह ली जा+ 
, सके। ये कायदे कलक्टर, कमिश्नरों की मंजूरों से जरूंर बनते 
हैं लेकिन कलक्टर-कमिश्नर किसानो की क्या चलाई किसी भी 
गैर-सरकारी व्यक्ति से सलाह लेना अपनी शान के खिलाफ 
सममते हैं। इन चीफ कमिश्नर साहब ने' यह भी कहा कि. 
“घास, लकड़ी, इधन वगरः किसान की ज़रूरत की चीज़ों पर 
रेल का किराया इतना ज्यादा होता है कि जिससे वे किसानो के 
पास सुनासिब दासों पर नहीं भेजी जा सकती | रेल किराये की 
चजह से ही गोरखपुर के जंगलो मे लकड़ी पड़ी सढ़ा करती है 
जब कि सूबे के हजारो गाँवों मे लोग उसके ९ए तरसते हैं। 
घास पर रेल इतना भाड़ा लेती है कि उसके बन्डल बना देने 
पर भी वह पचास मील से ज्यादा दूरी पर नहीं भेजी जा 
सकती।, 
श्रीयुत्‌ एस० केशव अयद्ञर ने अपनी ( 86ए698 मंग या 
. एंशा मिए्शो ॥/00007708 ) नामक पुस्तक के छुठवे अध्याय 
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मे लिखा है किः-- हमारे देश में जंगल्लात के धन्धो को उन्नति 
अभी शिशु अवस्था में भी नहीं पहुँच पाई हैं। अभी तो महज 
अँधेरे मे प्रयोग हो रहा है। जंगलात मे व्यवसायो का असीम क्षेत्र 
है । उत्तकी पैदावार से तरह तरह के रंग बनाए जा सकते हैं, 
कागज़ और दियासलाई का रोज़गार चत्न सकता है, पेसिलें 
बनाई जा सकती है। जंगतलात से सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी 
समससस्‍्याओ की तरफ अभी तक सरकार का ध्यान भी नहीं गया? 
विदेशों में जंगल्लात की शिक्षा पाये हुए लोग हिन्दुस्थानी जंगलों 
की समस्याओ को इल्त करने में दक्त नहीं होते । इन शिक्षित 
विशेषज्ञो से तो पेड़-पौधो की जरूरतों की बावत हमारे देश से 
, अनपढ़ किसान अधिक जानते हैं !” 


सरकार की तरफ से अभी तक इस बात का कोई कारगर 
प्रवन्ध नहीं हो पाया है कि किसानों को उनको पेंदावार को पूरी 
कीमत मिले। जिन किसानों के कर्ज वगैरः में खड़े खेत बिक: 
जाते हैं या खलिहान में हो कुड़क हो जाता है. उत्तका तो कहना 
ही क्या है लेकिन जो सौभाग्यशाली किसान इन मुसीबतो से 
बच जाते हैं उनको भी अपने नाज की टीक-ठीक कीमत नहीं 
मिलती | उनके पास बाज़ार के भाव की ठीक-ठीक इत्तिज्ञा 
पहुंचने का कोई माकूल इन्तिज्ञाम नहीं है । न उनके लिये शहर 
में अपना माल लाने का ही ठीक-ठीक इन्तिज़ास है ! शाही 


कृषि कमीशन ने गाँवों के लिए सड़कों का इन्तिजाम करने पर 
बहुत जार दियाँ था लेकिन आज लगभग बीस वरस बाद तक 
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" भी इस दिशा मे अभी हुआ छुछ नहीं! सिफ पुन्तस्संगठन की 
लग्वी-चोड़ी योजनाओं के सब्ज-बाग दिखाये जारहे है । 
रेल या जहाजो के किराये, सरकार की चुड्री ओर प्रचलन 
( करेंसी ) की नीति इत्यादि भी . किसानों के हितों की दृष्टि से 
निर्धारित नही होतीं अनेक वार उनमें किसानो को भारी हानि 
उठासी पढ़ती है | सैंमहिगिन वॉटम साहब ने शाही कमीशन से 
शिकायत की कि खेती की पेदावार भेजने के लिए रेल के डच्चे 
स्टेशन वालो को रिश्वत देने पर ही मिलते हैं। इससे पेदावार 
भेजने का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तथा उसे भेजने में बड़ी 
दिक्कत होती है । रेज्ो में माल की खूब चोरी होती है और 
रेलवे नुक्सान का ह्जाना नहीं देती | घी, फल बगैरः की टोकर 
नियों को जान बूक्त कर ऐसी बुरी तरह फेका, पटका जाता है कि 
जिससे वे टूट कर खुल जाये और उनमे से जो कुछ निकले उसे 
हथिया लिया जाय । मामूली तौर पर सात काफी अच्छी तरह 
' बाँधा और रक्‍्खा जाता है फिर भी उसकी यह दशा होती है ! 
किसान अक्सर साँड़ मेंगाना चाहते हैं लेकिन रेल और जहाज 
के भाड़े की वजह से नहीं मेंगाते । इससे जानवरों की तरक्की के 
'काम में बहुत रुकावट पड़ती है । स्टेशनों पर माल रखने का भी 
ठीक इन्तिज़ाम नहीं होता । पानी बरसने पर खुले में पड़ा हुआ 
- ज्ञाज भीग जाता है और उसमें कुल्ले निकल आते हैं जिससे 
यहुत लुक्सान होता है। वैज्ञानिक खाद का रेल भाड़ा भी उतना 
सस्ता नहीं है जितना होना चाहिए । | 
एक भुक्तभोगी गवाह ने कमीशन से कहाः-- साल पर रेल 


ही 
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के भाड़े की दरे ऐसी विचित्र हैं कि देश के अन्दर एक शह्दर से 
दूसरे कम फासले के शहर को माल भेजने मे उससे ज्यादा 
किराया देना पड़ता है जितना कहीं ज्यादा दूर के फासले वाले 
बन्दरगाह को भेजने में देना पड़ता है। दूध वगेरः पर तो रेल- 
भाड़ा ऐसा है कि उनका व्यापार चल्न ही नही सकता । आगरा 
से लुधियाना खत्न भेजिए तो आठ आने सन किराया लगता है, 
लेकिन काले कोसो दूर बम्बई भेजिए तो सिफे नौ आने मन । 
फिर ईं० आई० आर० जिस चीज को दो सौ मील ले जाने का 
. किराया सात आने मन लेती है, आर० के० आर० उसी 
चीज का उतनी दूर का किराया एक रुपए सात आने मन लेती 
है ? आगरा से रोहतक सिफ डेढ़ सौ मील है । वहाँ से रेल से 
दूध की गायें मेँगाई गई तो आठ दिन लग लए ! फलस्वरूप 
आधी गाये सूख गईं ! 
बाहर से आने वाले ओर बाहर जाने वाले माल पर ली- 
जाने वाली चुड्री और जहाज़ो के भाड़े का खेती की उन्नति पर 
बहुत असर पढ़ता है क्योंकि इनका खर्च किसानो की पेदावार 
की कीमत को घटाता बढ़ाता है। ये कर हिन्दुस्थान के किसानो 
की भलाई-बुराई का ख्याल करके लगाए जाने चाहिए न कि 
किसी दूसरे मुल्क के हितो का ख्याल करके । . 
किसानों की पेदावार को कूतने की सरकारी प्रणाली बहुत 
ही दोप-पूर्ण है । यह काम पटवारियो के सुपुदे है। इन पटवा- 
रियो को न तो ऐसी कोई गरजही है, न उनके पांस इतना 
“समय है कि वे इस कास को ठीक तरह से करे क्योंकि इस काम 
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के लिए उन्हे अलग कोई भत्ता नहीं दिया जाता | फलतः पटवा- 
रियों के दिए हुए आँकड़े विश्वास-पात्र नही हो सकते | पतञ्माव 
सरकार के फाइनेशियल कसिश्नर मिस्टर सी० एम० मिझ्का 
अआइई० सी० एस० का कहना दै:--“जत्र वेंदोवस्त को छोड़ कर 
वाकी मामलों में सरकारी अछूु विश्वास योग्य नहींद्वोते तब वँदो- 
वस्त के अक्लों पर भी विश्वास किया जाना चाहिये या नहीं इस 
बात में भी मुमे सन्‍्देह है । सब सासला महकमा साल के अफ- 
सरो पर छोड़ दिया जाता है |” इन बातों के वावजद भी नहर 
के पानी के बारे मे पतरौलों की और फसल तथा फसल की 
पेंदरवार बरीरः के वारे मे पटवारियों की रिपोर्ट त्रह्मवाकक्‍्य मान 
ली जाती हैं । 

प्लेग, हैजा, चेचक, मलेरिया बरगोरः तरह-तरह को बीमारियों 
से हर साल वीतियों लाख आदमी मक्तिखियो की मौत मरते है ।, 
इन अकाल ।मृत्युओं से धन-जन की भारी हानि होती है। 
लन्दन की अथंशाख्र को बी० एस-सो० श्रीमती ,बीरा ऐमन्स्टी 
(५०४४ 47०60) तने अपनी ११० ॥00707708)] त9ए७॥०970675 
० 7708 सारत का आधिक विकासी नामक पुस्तक 
मे इन बीमारियों को गरीबी की वीमारियाँ कहा है। उन्होंने 
लिखा है कि पब्लिक के स्वास्थ्य और उत्तकी आर्थिक 
दशा का एक दूसरे पर घात प्रतिघात होता है । 
आमतौर पर जिस देश के लोगो की तन्दुरुस्ती खराब 
हो वहाँ की प्रति. व्यक्ति आमदनी भी अवश्य ही कम 
होगी | इन बीसारियों को मिटाने या घटाने से किसानों की 
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माली हालत बहुत कुछ सुधर सकती है। संयुक्त प्रान्त के 
स्वास्प्य-विभाग के एक भूतपूव सत्वालक मिस्टर डनने बीमारियों 
की रोझू का आर्थिक मूल्य! (7४७ 800707750 पथऔं०७ 04 ६४6 2/8- 
7०॥१०७ ०६ 0०४०४४७) शीषक लेख में इस बात को अच्छी तरह 
प्रतिपादित किया है। हिन्दुस्तान के इंडस्ट्रियलत कमीशन का 
कहना है कि “यह सभी मानते हैं कि कोई भी देश जितनी 
सन्दुरुस्ती खरीदना चाहे खरीद सकता है। उसी कमीशन का यह 
भी कहता है कि तन्दुरुस्ती खरोदने में जो बड़ी रकमे खचचे होंगी 
वे अन्त में मुनाफा देगी ।” संयुक्त प्रान्त के स्वास्थ्य-विभाग फे, 
उपयेक्त एक भूतपूर्व डाइरैक्टर डन साहब का कहता है कि 
“अगर हिन्दुस्तान में तन्दुरुस्ती के नियमों का उसी हृद तक 
पालन किया जाय जिस हृद तक इड्जलैण्ड में किया जाता हे और 
यहाँ भी सावजनिक स्वास्थ्य के लिए उतना ६ खचे किया जाय 
जितना वहाँ किया जाता है तो हिन्दुस्तान सें बीमारियों से मरने 
बालो की तादाद इब्नलैंड से ज्यादा नही हो सकती। श्रीमती बीरा 
ऐन्स्टी का कहना है कि “हैजा, प्लेग, चेचक, पेचिश, अतिस्ार 
“ये सब ऐसी बीसारियों हैं जो मिटाई जा सकती हैं । पश्चिमी देशों 
में मिटाई जा चुकी हैं | एफ० एल्न० ब्राइफ साहब का कहना है 
कि सद्अठन और कड़ी मेहलत से प्लेग फौरन काबू में आ जाती 
है,अगर माकूल इत्तिजास किया जाय तो कामयाबी निम्वित है। 
अआर्नेल्ड लपुन साहब का कहता है कि एक अंग्रेज इश्नीसियर ने 
जो हिन्दुस्तान मे एक बड़े सूबे का इच्चाज था, सुकसे यह 
कंहा था, से जब और जिस जिले में चाहूं तब बहाँ के निवासियों 
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के पीने के लिये साफ पाची का इन्तिजाम करके हैजे को भगा 
सकता हूं | लेकिव हिन्दुस्तान की सरकार इस काम में तय शुदा 
रुपये से ज्यादा खर्च ही नही करने ढेती । श्रीमती वीरा ऐन्स्टी का 
कहना है कि दूसरे किसी भी किस्म के व्यापारिक, औद्योगिक 
ओर राज सम्बन्धी सुधारों से जितना आर्थिक लाभ होगा उससे 
कही अधिक आर्थिक लाभ इन दूर हो सकने वाली वीमारियों+ 
को दूर करने से होगा। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार और 
सब की सरकारों ने इन वोसारियों को घटाने-मिटाने के लिए 
ज्ञितना प्रयत्न करना चाहिये उसका दर्शांश भी नहीं किया। 
श्रारनोल्डलप्टन साहब ने लिखा है कि--हिन्दुस्तान के मैडीकल 
अफसर बहुत दिनों से यह जानते हैं कि टीके से चेचक नहीं 
मिट सकती । लेकिन क्योंकि टीका लगाने में कप खचे पड़ता 
है इसलिए वे टीका लगाकर अपना पिएड छुड़ा लेते हैं. और 
चले जादे है। चेचक का टोका लगाने का खर्च फी कामयाब 
दीका सिफे छः आना हैं. । इन्ही आरनोल्ड लप्टन साहब का 
कहना है| कि अगर सलेरिया मार भगाया जाय तो हिन्दुस्तान 
बहुत ही सुन्दर देश हो जाय । मलेरिया के फेलने मे रेल ओर 
नहरे बहुत बड़े कारण हैं | इनकी वजह से जो पानी भर जाता 
है उसे नालियाँ वनाकर निकाल देने का इन्तिज़ाम होना चाढिये 
तथा जो गड्ढे होते हैं. उन्हे भर देना चाहिये। हौलैस्ड और 
इद्ठढौस्‍ड बगैरः मे ऐसा पाली पम्प द्वारा निकाला जाता है। 
हिन्दुस्तान की सरकार अगर यह नहीं कर सकती तो लोगो को 
मसहरी दे । ज़रूरत सिफ इस बात की दै कि हिन्दुस्तान के 
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हुक्काम पब्लिक के स्वास्थ्य के सवाल प८ समुचित ध्यान दें। 
अगर वे दूसरे फिजल के सामलो में अपनी शक्ति बरबाद करने के 
बदले इन सवालों में दिमाग़ लगावे जिनका लोगो के स्परास्थ्य 
ओर उनकी भलाई से सम्बन्ध हे तो हिन्दुस्तान स्वास्थ्य-निकेतन 
बन सकता है।” प्७007 70 7. 99. उन्होंने आगे. " 
. कहा है. “जिन ज्ञोगो के हाथों में इस समय शासन को बागडो<. 
है उन्तको अपने हुशियार इञ्जीनियशे को हुक्स देने भर की देर 
है, हुक्म देते ही मोत, बीमारी और मुसीबत ये सब काफूर हो 
सकते हैं। अगर ब्रिटिश सरकार लोगो की जान बचाने के लिए 
रुपये का इन्तिजाम नहीं कर सकती तो बहतर है कि वह इस्तैफा 
देकर चली जाय ।” पृष्ठ १३३। 

लेकिन हिन्दुस्तान मे तो ऐसा मालूम होता है. कि यहाँ की 
सरकार राज से इस्तेफा देने के बदले,ल्ोगों को जान बचाने के 
काम से इस्तेफा देना ज्यादा पसन्द करती है। संयुक्त प्रान्‍्त के - 
स्वास्थ्य-विभाग के भूतपूर्व डाइरेक्टर डत साहब ने कहा था कि 
इस सूचे के लिए तीन, ज्ञाख बीस हजार पौण्ड कुनेन चाहिये", 
लेकिन सन्‌ १६२१ में हिन्दुस्तान की सरकार के पास हिन्दुस्तान 
* भर के लिए सिफे इसकी आधी कुनेन थी। संयुक्त प्रान्त मे डन 
साहब के कथनानुसार सिफे एक फी सदी आदमी को कुमैन मिल 
पाठी है । उनका कहना था कि मलेरिया को कम करने के लिए - 
सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकित वहुत समय तक 
मलेरिया विरोधी क्रियाओं का खचे सरकार को गॉँवो में कुछ - 
नहीं करने देगा । 
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संयुक्तप्रान्त के पूर्वी जिलो में हुकवार्म ( 00: ज़षा॥ ) 
कऋमि-रोग नाम की बीमारी बहुत ज्यादा होती है । उत्र जिलों के 
छियासी फी6दी किसान इस बीमारी से कष्ट पाते हैं--वे पीले 
पढ़ जाते है, उनके शरीर में खूब बिल्कुल नहीं रह जाता। वे 
बहुत कमजोर हो जाते है । यह वीमारी गरीबी की वजह से होती 
है | वेचारे किसानो के पास इतने पेसे नहीं कि जूते खरीदे। बे 
नंगे पेरो रहते हैं और इस बीमारी के कीटारु सल्ल से निकलते हैं 
ओर पेरो में होकर शरीर मे प्रविष्ट हो जाते है। डन साहब की 
राय है कि गाँवों से इस बीमारी को दूर करना मुमकिन नहीं है । 
पेट की सव बीमारियों का कारण साफ पानी का घ मिलना है 
लकिन सरकार बीमारियों को दूर करने के लिए साफ पानी का 
इन्तिजाम खर्च के लाम पर नहीं करती | यद्यपि डन साहब के 
कथनानुसार पब्लिक की तन्दुरुस्ती के कामों के लिये खच्े होने में 
उन्हें कोंसिल हमेशा मदद देती है । जब इंगलेए्ड की सरकार 
पब्लिक को तन्दुरुस्‍्ती के लिए हर साल छियासी करोड़ अस्सी 
-त्ञाख रुपया ख्चे करती थी तब उतनी ही आबादी वाले संयुक्त 
प्रान्त में उन्हीं दिनो में करीब घ्िफ पन्द्रह लाख सान्न खच किया 
जाता है | 

शाही कृषि-कमीशन का कहना है कि गॉँवों में सफाई का 
कुछ इन्तिजाम ही नही है । जबकि गॉव वालो को और किसी 
सामले मे सरकार की सद॒द की इतनी जरूरत नहीं है जितनी 
दवाइयों और इल्नाज के मामले में । 

झाम-पश्नायतें जो कभी भारब के गाँवों का गौरव और जीवन 
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थी, आज नष्टपाय हो गई है । पत्चायतो को ऑआज्ञा-सनिने की 
आदत जिनकी रग-रग-मे घुसी हुईं थी, जो पंच परमेश्वर 
कहने और सानने के हजारो- बरस से आदी थे आज उनके 
यहाँ पंंचायते - नहीं चल पाती । नई सरकारी पचश्नायतें 
संयुक्तप्रान्त में-ही बिल्कु्ष बेकार सावित होरददी हैं । 

किसानो की रक्षा के लिए कानून या अदालत वग्गरः जो 
ऋुछ है वे भो उनको रक्षा नहीं कर पाते | मौजूदा शांसन-प्रणात्री 
में ये सब काम अदालतों के जरिए होते हैं, और अदालतों में 
इतना खच होता है, उनमें इतनी देर लगती है कि ग़रीब किसान 
उनकी मदद नहीं ले सकते । संयुक्तप्रान्‍्त की सरकार ने शाही 
“कमीशन के सासने जो रिपोर्ट पेश की उसमें यह लिखा है किः-- 
यूजर्स लोन्स एक्ट, से किसानो को , बहुत कम फायदा पहुंचा . है 
| 'क्योकि ठेचारे किसानों के लिए अदालत की मशीन को ,घुमाना 
आसान काम नही है । ; 

आर तो और रक्षक भी . भक्षक बने हुए है। सरकार .की 
प्तरफ से जो अहलकार किसानो की सेवा के-लिए रकक्‍्खे नाते हैं 
वे ही उन्हे तरह-तरह से सताते हैं। मिस्टर एस०-एन० छ० 
'ज़ाफरी ने अपनी किताब से लिखा है कि, “यह ख्याल किया 
जाता है कि बहुत कुछ मुकदमेवाजी के लिए खासतौर पर पढ- 
'वारी जिम्मेदार हैं। वे किसानो के आर्थिक जीवन को घुन की 
तरह खाये जा रहे हैं | पटवारी, रिश्वत ज्ञेक र किसानो के काग- 
ज्ञात में गड़बड़ी कर देते है। माल की अदालतो से इस गड़बड़ी _ 
की बजह से, हैज़ारों मुकदमे चलते है। खेत जोतता है जमी- 
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दार लेकिन पटवारी के कागजात में नाम लिखा होता है वेचारे 
किसान का। सेमहिगिन वॉटस साहब ने तो यहाँ तक कहा 
है कि छोटे किसानों के सवाल पर सोचने के वक्त आपको 
मालूम दोगा कि छतका सवाल खेतो की तरक्की का सवाल नहीं 
वल्कि तरह-तरह की गे र-कानूनी लूट से उन्हे बचाने का सवात्न 
है । मिस्टर ब्राइबन आई० सी० एस० का कहना है कि “में यह 
जानना चाहता हूं कि किसान यह शिकायत करते है कि सरकारी ' 
न्याय की तराजू का पलनड़ा रुपये वालों की तरफ भ्रुकता है। वे 
कहते हैं कि दीवानी के जज रुपए वालो का पक्ष करते हैं। 
अपद किसान के सुकाबिले में हेसियतदार साहकार की गवाही 
सच सानते हे--में समझता हूँ कि अधिकारीवर्ग मे सच्चे 
किसानो ऊे उतने प्रतिनिधि नही है जितने होने चाहिए। चौधरी 
लालचन्द ने तो शाही कृपि कमीशव के सामने अपनी गवाही , 
में यहाँ तक कहा कि मुझे ऐसे मामले मालूम हैं जिनमें सरकार 
की मर्जी के खिलाफ भी हाकियसों ने किसानो के विरुद्ध पक्तपात 
से काम लिया है ।” 

न्याय की वत्तमान सरकारी प्रथा किसानो के लिए अत्यन्त 
अन्याय और अत्याचार-पू्ण है। वीचे की अदालतो' मे जमी- 
दार-वर्ग के लोग ही फरियादी होते है और उसी वर्ग के लोग 
न्यायकत्तो, न्याय करने वाले और इन्तिज्ञाम करने वाले हाकिस 
एक ही हैं | इन्तिजामिया नियाह से छो हाकिम पुलिस के कहने 
से किसानों पर मुकदमा दायर करते है वे ही उन सुकदमों का 
फेसला करते हैं। ऐसी हालत से न्याय कैसे हो सकता है ? 


जी 
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ज्यादातर मामलो में जो पुलिस कहती है बही होता है । खासकर 
एकसौ दस वरौरः के मुकदमसो में । 

किसानों पर इन अहलकारों का असर बहुत बुरा पड़ता हे, 
थथा राजा तथा प्रजा? यह कहावत मशहूर है । मिस्टर डारलिद्न 
का कह्दना है कि किसानो पर खासतौर पर उन लोगो का बहुत 
बड़ा असर पड़ता है जो सामाजिक पद मे उनसे ऊँचे होते हैं! 
जहाँ जाटों को बस्ती है वहाँ राजपूत भी जाटों के असर से 
अच्छे किल्लान बन गए हैं लेकिन जहाँ राजपूतो की बस्ती है वहाँ 
के जाट भी उनके बुरे असर से ,बिगड़ गये हैं। जालन्धर सें 
जाट अच्छे है, वहाँ अरॉयन भी क्लज से बरी हैं, लेकिन फिरोजपुर 
के जाट फिजूलखचे हैं इसलिए वहाँ के अराँयन भी कर्ज से, बँघे 
हुए हैं । ।् 

सरकारी अहल्लकारों की बाबत किसान क्या ख्याल करते 
हैं और उनके मन पर इन लोगों की ज़िन्दगी का क्या असर 
पड़ता है यह सरदार हरूत्तसिंहू के उस बयान से मालूम 
हो जाता है जो उन्होंने शाही कृषि कमीशन के खामने 
दिया था उन्होंने कहाः--इंसान अपनी वंश्न परम्परा 
ओर देश काल्ावस्था का दास है । मध्यम श्रेणी के 
नवयुवक इस नियम से बरी नहीं, ये लोग ज्यादातर 
अधपढ़े छोते हैं यानी सिफे एन्ट्रेंस पास। उन्हे अपना 
पास-पड़ौस आकर्षक नहीं मालूम होता । गाँववालों का सादा 
जीवन उन्हे अच्छा नद्ठी लगता। वे जिलेदार, थानेदार और 
तहसीलदार बगैर: की जिन्दगी को अपना आदर्श बनाते है। 


पे किसाव-राज 
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यद्यपि खेती करने का माद्या उनकों अपने पूर्वजो से विरासत में. 
मिलता है फिर-भी चूँकि वें यह देखते है कि इस पेशे में न तो 
इतनी आमदनी दी हैं ओर समाज मे उसकी कुछ इज्जत ही 
इसलिए वे उपयक्त अहत्तकारों को जिन्दगी से अपनी जिन्दगी 
का भुकाबिला करते हैं. और स्वभावतः इसी नतीजे पर पहुँचते 
हैं कि खेती का धन्धा वेकार है । वे यह जानते हैं कि ये अफसर 
उन्ही की समाज के उन्ही की श्रेणी के हैं। कुछ तो उनके सगे 
रिश्तेदार हैं। ऐसी हालत में इन अफसरो के वेतहाशा रौबं-दौव 
ओर ऐश-आराम को देख कर उनका मन खेती के धन्धे से हट 
जाता है | जब तक मध्यम श्रेणी के किसान की आमदनी और 
तहसीलदार ,की आमदनी बराबर न होगी तव तक यही प्रगति 
जारी रहेगी । किसान-कुमारों का सन गाँवो से फेरने वाले इन 
कारणो को मिटा देना चाहिये। कम से कम इनका बुरा असर 
तो दूर कर ही देना चाहिये ॥” 

हस तरह चरततमान सामाजिक व्यवस्था न केवल किसानों की 
राजनैतिक द्वासता पर ही आधारित है वल्कि उसमें किसानों के 
आराधथिक शीौपण के साथ-साथ उत्तकी सानसिक दासता की भी 
जडू जमती'जा रही है । उनका आत्मिक अधःपतन दो रहा है 
जीवन के मूल्यों और आदर्शों के सम्बन्ध में वे पथ-अ्रष्ट हो 
रहे हैं । 

इद्ध्लैेण्ड के कजबटिव-दल के दो राइट आनरेविल्न अल्फ्रंड 
लाड एल० एल० डी०, एम० पी० का कहना ' है कि “किसी भी 
देश में कजे लिये हुए सरकारी रुपये से खेती की तरक्की में मदद 
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देना हर तरह से अनेक धन्धे सें रुपया लगान! माना जाता है 
और दुनियाँ के जितने मुल्को की बावत में जानना हूँ. उन सबसें 
इस तरह रुपया लगा देने पर सरकार को पेदावार बढ़ती के रूप 
मे-कई गुना फायदा हुआ है।” 

अँग्रेज इजीनियर आर्नोल्ड लप्टन का कहना है कि सरकार 
के लिए यह बहुत बुराई की बात है कि जब देश की' आंवादी के 
काफी बड़े हिस्से को काफी खुराक भी न मिले तब गवनेन-जनरलं 
अपना वक्त लड़ाइयो की तैयारियों में बरबाद करें। जब आम 
लोगो की ब्याह-शादी, कारज, दहेज बगेरः मे. इतना कज लेना 
पड़ता है कि उसे बे जिन्दगी भर नहीं चुका सकते तब में 
सोचता हूँ कि सरकार में कहीं न कही कुछ गड़बड़ जरूर है। 
हर एक- शासक का सबसे पहला “फज यह होना चाहिये 
कि वह यह देखे कि लोगों की माली हालत इतनी अच्छी 
हो सकती है कि कही जिससे वे साधारण तौर” पर अच्छा 
खा सके, अच्छा पहन सके, अच्छे घरों में रह सकें और 
ऐसी स्रच्छता के साथ कि जिससे अच्छे स्वास्थ्य का“ 
का सुख भोगे । यही राष्ट्रीय सज्नाई की पहली शत्ते है |” उनका 
कहना है कि अगर मे हिन्दुस्तान का गवनेर जनरल होता तो 
इस बात की परवा न करता कि तिब्बत या उत्तर-पश्चिस के 
पामीरो में क्या हो रहा है ? न मैं असीर काबुल को तद्भ करता 
न फारिपर की तनिक भी फिक्र करता | मे तो सबसे पहले यह- 
देखने की कोशिश करता कि सल्तनत बत्तोनियाँ की तमाम - 
ताकत लगा कर भी में दुनियाँ के सासने यह ऐलान कर सकता 


नि क्रिसान-राज 


शी कलर मम भरना की आस जे की के को के रवि 


गे 


हूं कि नही कि मैंने हिन्दुस्तान के आम लोगो को इतना अभीर 
बना दिया है कि दुनियों की दूसरी बड़ी कौमों से बखूबी उनका 
सुकाबिला किया जा सके | लेकिन हिन्दुस्तान में जो गवर्नर 
जनरल भेजे जाते है वे एक ऐसे वर्ग से भेजे जाते हैं जिन्हें यह 
पता ही नहीं कि मुसीबत कहते किसे हैं? अगर हम अपने 
यहाँ के मजदूरों में से किसी को गवनर जनरल बना कर सेजें 
सो बह सब से पहले हिन्दुस्तान के कमकरों की भाली दात्नत 
की जाँच करेगा और फिर इस बात की कोशिश करेगा कि 
उनकी गरीबी को दूर किया जाय | 89997 708 ७. 28 

मोसम के महकसे से भी किसानों को पूरा फायदा नहीं 
पहुँच पाता । एक गवाह ने शाही कृषि कमीशन के सामने कहा 
कि यह महकसा किसानो के लिए किसी काम का नहीं। इसके 
अन्दाल आम तौर पर गल्तत होते है। और इसकी जो कुछ 
भी देनिक रिपोट या सालाना अन्दाज होते हैं वे किसानों के 
पास वक्त पर नहीं पहुँचते । 

किसानो की तरक्की के कामों के लिए सरकार हमेशा चजट 
में पैसा न होने की वात पेश करती है जब कि १६३६ के विश्व- 
ज्यापी महायुद्ध में हम देख चुके हैं कि सरकार के पास अरबों 
रुपए साल तक खर्च करने की कोई कमी नहीं है। हिन्दुस्तान के 
मौजूदा वायसराय लाडे वैवल तक ने इस 'बात पर आश्चये 
प्रकट किया है कि लड़ाई के लिए तो सरकार को पचास-पचास 
करोड़ रुपए रोज तक खच्च करने में पेसे की कोई दिकक्रव नहीं 
सालूस होती लेकिन जनता की भलाई के कामों के लिए पचास 
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करोड़ साल भी नही दे सकती ! खुद इड्डलेड की सरकार जनता 
की सलाई के कामो के लिए करोड़ो रुपए -साल कर्ज लेकर 
काम चलाती है। डालिंड्र जेसे किसान-समस्या के सरकारी 
विशेषज्ञ आई० सी० एस० किसानो ,की भ्नाई के कार्यों के 
लिए कर्ज लेने की आवश्यकता और उपयोगिता को प्रतिपादित 
करते हैं लेकिन चूंकि सरकार किसानो की सरकार नहीं है 
इसलिए उसके कानों पर जूँ तक नही रेगती। अज्रेज इंजीनि- 
यर आरलोल्ड ल्ण्टन ने यहूं ठीक ही कहा है कि अगर 
हिन्दुस्तान के गवनर और गवनर जनरल्ो, ब्रिटेन, त्रिटिश 
जाति और ब्रिटिश साम्राज्य की इज्त रखना चाहते हैं 
तो उन्हे हिन्दुस्तान की गरीबी को दूंर करने के काम में जुट 
जाना चाहिए । 

किसानो में अज्ञान का साम्राज्य है| उनमें से लगभग चब्बे 
फीसदी के लिए काला अक्षर भेस वराबर है । किसानो का यह 
अज्ञान उन ४ी उन्नति के सांग में एक सबसे बड़ा रोड़ा है । इसके 
कारण वे सब प्रकार को ध/र्मिक और सामाजिक द्यासताओं के 
मूढ़ तथा अन्ध विश्वास और क्ुप्रथाओ के शिकार रहते हैं। 
इसी के कारण वे अपने फायदे की कानूनो और महकसो से 
पूरा तो क्या आंशिक ल्ञाभ भी नहीं उठा सकते । इसी के कारण 
वे तरह तरह के कानूनी शोषण के शिकार होते हैं.) लेखक को 
स्वयं यह सालूम है कवि सन्‌ १६२६ से जब संयुक्त प्रान्त के 
नये कानून से किसानो को हीन हयांती मौरूसी का हक्त मित्रा 
तब एक राजा साहब ने अपने किसानों से यह कह कर कि 


रे 
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हम तुम्हें यह हक़ दे रहे हैं घीसियों हजार रुपए ठग लिये। 
लगान की छूट के परचो से भी इसी तरह पटवारियों ने किसानों 

को खूब लूटा खाया । पढ़े-लिखे न होने की वजह से किसानो के 

लिए अर्जी वगेरः लिखना तो गैर-मुमकिन है ही वे रसीद और' 
रुके तक नही पढ़ पाते, पटवारी के 'कागजातों मे' अपने इन्द्राज 
नहीं पढ़ पाते। फल्नस्वरूप हमेशा बोहसे, जमीदारों और 

पटवारियों से अपने हाथ कटा बेठते है, और इन लोगों के नीचे 

किसानो की गर्दन हमेशा दवी रहती है । 


हिन्दुस्तान के नेता लगभग पचास वरस मे अनिवार्य और 
निःशुल्क प्रारम्मिक शिक्षा के लिए सरकार पर जोर डालते 
रहे हैं लेकिन उनकी यह्‌ माँग श्राज तक भी पूरी नहीं हुई है | 
यानी किसानों के अज्ञान का भी प्रधान कारण किसान-राज का 
न होना ही है । जापान, रूस वरारः में वहाँ की सरकार ने वी ध- 
तीस बरस में ही अपने देश से निरक्षरता मिशाचरी को मार 
भगाया है| हन्दुस्थान की सरकार जिस रफ्तार से साक्षरतां 
बढ़ा रही है उस रफ्तार से तो वह सैकड़ों बरस में दूर हों 
पायगी । सच बात यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार अभी तकः 
किसानो की प्रारश्सिक शिक्षा और उनकी कृपि-सम्वन्धी शिक्षा 
की सुव्यवस्थित और दोपहीन तथा हितकर योजनाएँ तक नहीं 
बना पाई है | किसानों की प्रारम्भिक शिक्षा के सामले सें उसके 
शिक्षा-विशेषज्ञों को मद्दात्मा गांधी के नेठृत्व में तैयार की गई 
वर्धा-वे सिक-शिज्ञा-योजना की शरण लेनी पडी है । 
. हिन्दुस्तान की कृषि-सम्बन्धी शिक्षां कितनी सदोष और 


ह 
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बेकार है इसका पता शाही कमीशन के सामने दी गई गवाहियों 
से भल्ी भाँति चत्न जाता है । | 

१८७४ के शाही कमीशन का कहना है कि “पढ़ा-लिखा ने होने 
को वजह से किसान दस्तावेज्ञो को समझना तो दूर, पढ़ भी नहीं 
सकेता, अदालत में अपनी सही सफाई भी अच्छी तरह नहीं दे 
सकता । इन बातो से सहज ही ल्ञोगो का जो उनके ऊपर सेकड़ों' 
तरह की शेतानी करने को लतचाता है।” बौहरे, जमीदार 
सरकारी अहलकार, चोकीदार, पटवारी, पतरौल, सुखिया) यहाँ 
तक कि स्कूल के अध्यापक, फकीर, परिडत, पुजारी, पुरोहित 
सब किसानो को नोचते-खाते है, इनसे लेकर ब्रिटिंश-सांम्राज्य 
ओर बहुत से राजनेतिक दल तक खुले दिल से बेधड़क' उनका ' 
शोपण करते हैं। फिर, बौहरों को बेईमानियों और जमीदारो के 
जुल्मो और ज्यादतियों का तो कहना ही क्या है-? _ .._ 

संसार भर से, लगभग सचेत्र ही जहाँ-जहाँ किसानो का- 

राज नहीं है वहाँ-वहाँ किसानो को. इत सब. कष्टो का गरीबी 

गुलामी, अज्ञान और शोषण क्रा सामना करना पड़ रहा है। 
यहाँ तक कि विज्ञान भी किसानो के लिए घातक-ही सिद्ध-हो 
रहा है। बड़े-बड़े उद्योग धन्धो में नये-नये वेज्ञानिक - आविष्कारो 
से किसानो मे गरीबी और वेकारी बढ़ती है, गाँव ऊजड़ होते हैं 
किसान भूमि से उन्मूलित होकर तरह-तरह कीं नारकीय यात- 
नाये सहते हैं। १६३८ की वम्बई औद्योगिक सर्वे कमेटी का. 
कहना है कि हिन्दुस्तान में मिलो के बढ़ने से बेकारी और- 
आर्थिक सझ्ूट में वृद्धि तथा फी व्यक्ति की आमदनी में कमी 
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थानी गरीबी की वृद्धि हुई है। इस प्रकार की बेरारी को 
पु७०॥४768) वेकारी के नाम से पुकारा जाता है । 

किसान इस शोपण से अपनी रक्ता करने से सवथा असमर्थ 
हैं| डा्लिड्न साहव का कहना है कि छोटे-छोटे क्रिसान अपने 
अधिकारों की रक्षा सही कर सकते | अगर वे अपने अधिकारों 
की रक्ता का कभी प्रयत्न कर बैठते हैं तो उनके मवेशी, सवेशीखांनों 
में वन्‍्द्‌ कर दिये जाते है, उनकी औरतें तक उडाली जातीं हैं 
और तरह-तरह के झूठे इल्जामों में उन पर मुकदमे चला दिये 
जाते हैं। साइमन कमीशन का कहना है कि बीच के विच्चों- 
पदियो किसानों का शोषण करने वालों की तादाद पचास के 
लगभग है । 








इस तरह, किसानो की कष्ट-कथा का कोई पारावार नहीं है। 
इस अध्याय मे उल्लिखित एक-एक महकमे बगेरः के कष्टो को 
लेकर एक-एक स्व॒तन्त्र पुस्तक लिखी जा सकती है और लिखी 
जानी चाहिये तथा यदि ये कष्ट निकट भविष्य सें दूर न हुए तो 
लिखी भी जायेंगी लेकिन इस अध्याय सें उत्त सबका वर्णन 
किया जाय तो “बाढ़हि कथा पार नहिं लहहँ” वाली बात हो 
'जायगी । इसलिए पाठकों को इतने से ही सन्‍्तोष कर के स्थाल्ी 
'पुल्नाक न्याय से काम लेना चाहिये । 

यदि किसोन अपनी इस गरीबी और गुलामी से तथा 
अन्याय तथा अत्याचार पूर्ण शोपण से वचने के लिए जिन्दगी 
से आजिजु आकर विद्रोह का सन्नठित म्यत्न करते है तो दानवी 
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दमन द्वारा उनको कुचल दिया जाता है। विज्ञान के आविष्कारों 
के फत्तरवरूप सरकार के हाथो में जो प्राणघातक शक्ति केन्द्रित 
हो गई है वह किसानो के दमन मे बहुत ह्वी सहायक सिद्ध 
होती है। संसार भर में जहाँ-जडोँ किसान-राज नहीं है वहाँ वहाँ 
लग भगसर्वत्र ही किसानों को दमन-दावानल मे जल्ञना और 
भुत्तसना पडता है । 

अमेरिका के किसानो के कष्टो और उन्तके दसन का 
चहुत ही सुन्दर तथा साहित्यिक वर्णन स्टाइनवैच 
(2६९४709% ने 07809 0 जाया (क्रोध के अंगूरा ) 
में किया है। यूरुप सें किसानों के दमन का यह हाल 
है कि ज्यों ही वहाँ के किसान अपना शक्ति-शाली 
सद्अठन करते हैं त्यों ही ऋरतापुबंक उतको कुचल ।दिया 
जाता है । किसानो की अन्‍्तरोष्ट्रीय |के नेता तथा संस्थापक 
स्तानबूलिस्के-बल्गेरियन किसान-नेता जान से मार डाला गया । 
यूरुप मे जागरणशील किसानो के नेतृत्व-के कास से अधिक 
खतरनाक कास आजकल कोई काम नही है। १६२८ मे किसानों 
के नेता स्टीफन रेडिश गोली से मार डाला गया । दूसरे नेता जो 
नेकग्रीडेवोक को उसके घर में कत्ल कर दिया गया। क्रोट 
किसानो के लिए व्याह-शादी में राष्ट्रीय गीत गाने की मनाही 
है। परन्तु क्रोट किसानो के खून मे बहादुरी और शहादत कुछ 
इस हृद्‌ तक समायी हुई है कि एक लेता के शहीद'होते ही दूसरा 
नेता उसकी जगह ले लेता है-- वे कभी नेतृत्वहीन नहीं हो 
पाते । पोलेन्ड के आधीन कुकरेनियाँ के किसान सच्‌ १६२७ में 


# 
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अहिसात्मक उपायों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे 
फलस्वरूप उत्त पर अकथनीय क्ररता की जा रही थी। सेकड़ों 
किसानों के कोड़े लगाये गये । उनकी बहू-बेटियो की बेइज्जती 
की गई। उनके स्कूल बन्द कर दिये गये । उनको सहयोग समि 

तियो के भण्डार लूट लिये गये । उत्तके पुरतकालय नष्ट कर दिये 
गये | दस बरस बाद १६३० सें भी इस दसन-दावानल का अन्त 
नहीं हुआ। इस साल के जून से लेकर सितम्बर तक बीस हजार 
उकरेनियन किसान गिरफ्तार हुए | पोलिश पार्लियामेट मे उक- 
रेनियों के जो छब्बीस प्रतिनिधि थे उनमें से सोलह गिरफ्तार कर 
लिये गये । बहुत से लोग चोटो से मर गये। लूई एडेविक ने 
एककए४8 फैछंपात नामक पुस्तक में सध्य यूरुप से-किसानो के 
क्रूर दमन का अच्छा दिग्दशेन कराया है। 





सोविएत रूस के किसानो पर जो कुछ बीती, वहाँ लाखो 
आसूदा किसान-परिवारों को किस तरह बरबाद तथा वे घर-बार 
किया गया तथा ल्ञाखो ही क्रिलान किस तरह उनके पेट का 
अन्न छीन कर भूखो मार डाले गये यह भी सब को मालूस हे। 


। भारत मे किसानो के दुसन की कथा किसी से कम काली 
नहीं हैं। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम अर्धभाग में दक्षिण और 
बद्भाल वगैरः में तथा नील के कोठियो में वहाँ के गुल्लाम किसानो 
को किस तरह कुचला गया। चम्पारन मे किसानों के साथ 
१६१६ तक क्या होता : रहा, १६२० से संयुक्त प्रान्व के एक. 
आन्दोलन और परतावगढ़, फैजाबाद, र/यवरेली वगैरः मे होने 


हि 
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वाल शुद्ध किसान आन्दोलनो के, वारदोली के किसान-सत्याग्रह 
के तथा १६३०-३१ में आन्ध्र, गुजरात, संयुक्त प्रान्त के किसान 
आन्दोलनों के दमन में जो कुछ किया गया उसे कौन नही 
जानता ? ल्ञेकिन कड़े से कड़ा दमन भी किसानो की जाग्रमति की 
लहर को कम नहीं कर पाया, उसने किसानो की असन्तोषाग्नि 
में घी का हो काम किया है | 


सट्टूट-मोचन-योजनां 


किसानों के इन कष्टो'का कभी अन्त होगा ? होगा तो कैसे ? 
ये प्रश्न हैं जो प्रत्येक किसान और किसान-सेवक के मनमे रह-रह' 
कर उठते हैं । इन्हीं प्रश्नो के उत्तर पर किसानों का भविष्य 
निभेर है। ये ही प्रश्न किसान-समसस्‍्या के मुख्य और मौलिक 
प्रश्न हैं । 

निश्चित है कि किसानो का और उनके कप्टो का कोई कार्य- 
कारण सम्बन्ध नहीं है | किसानो के ये कष्ट ईश्वर-कृत नहीं, 
मनुष्य-कृत है) प्राकृतिक नहीं, अग्राकृतिक हैं। इन कष्टो का 
एक मात्र कारण बरतंमान सामाजिक अच्यवस्था, किसानों की 
आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक गुलामी है । 

प्राचीन भारत दाग इतिहास इस वात का साक्षी है कि जब 
यह सामाजिक अव्यवस्था न थी, जब किसान और जनता जो 
पर्यायवाची थे और हैं, चोमुखीदासता के चंगुल मे नहीं फंसे थे। 
तब वे सुखी, स्वस्थ, सभ्य ओर सखद्ध थे॥। 

हिन्दुस्तान में बसने वाले आयों की सभ्यता किसानों की 
सभ्यता थी। आत्मा को ऊपर उठाने वाले वेदों के दिव्य गीत 
किसानों के ही गीत हैं ।उन दिनो किसानो का जीवनस्वर्गीय जीवन 
था । जो किसान आज हिन्दुस्तान सें नारकीय कष्ट भोग रहे है उन्हीं 
के पू्वेज उन दिनों यहाँ स्वर्ग के सुख लूट रहे थे जिन्हे देखकर उनके 
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दा 
देवता भी यह गीत गाते थे कि भारत-भूमि भाग तुम धन्य हो । 
वेदों की प्रारथनाएँ किसानो के पशु और कृषि-धन की रक्षा की 
और किसानो के गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन को 
पूर्ण, दिव्य और सुखमय बनाने की प्रार्थनाएँ हैं। ऋग्वेद में 
एसा प्रार्थनाएँ भरी पड़ी है। उनके देवताओं में इन्द्र सबसे बड़ा * 
सध देवताओं का राजा है क्योकि वह पानी वरसाता है । सूये- 
सारायण का स्थान भी बहुत ऊँचा था क्योकि वे उनकी फपल 
पकाते थे । किसान के गो-धत तथा गोवर-धन की पूजा तो स्वर्य 
ऋष्ण भगवान ने की थी। आज भी किसानो के लड़के पशु 
चराते,हैं। उस कन्हैया का वालपन धेनु चराने में बीता । छुखी- 
सम्पन्न तथा शान्ति और सम्तोपमय उस किसान-जीवन की 
परिस्थितियों मे ही वे ऋषि-सुनि उत्पन्न हुए थे जिन्होने परलोक 
आर परा-विद्या, तह्मय, जीव ओर आत्मा के सम्बन्ध मे ऐसे ऊँचे 
से ऊँचे दिचार सोचे जिन्हें देख कर संसार 'भर के पारखी 
विद्वान आज भी आनन्द ओर विरतय से विहल हो जाते है।” 
उन दिनों दूध-दद्दो इतना होता था कि यहाँ के किसान दूध- 
वृही की नदियों की क्षीर-सागर की कल्पना करते थे। साखन- 
सिश्री से उन्हें इतला प्रेम था कि उत्तके भगवान उसकी चोरी 
करते थे। उनके शेप, महेश, सुरेश भी जिनके गुण नहीं गा पाते 
थे उन्हें अहीर को छोहरियाँ छछिया भर छात्र के लिए नाच 
नचाती थीं ! कृष्ण भगवान किसानो के ही भगवान थे । वे स्वयं 
गोपाल थे । 


जगज्नननी सीता जी की पति-भक्ति, मर्यादा पुरुपोत्तम 
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कक 


रासचन्द्रजी की पितृभक्ति, वीर शिरोमणि लक्ष्मणजी की आत- 


सेवा, आदश-साई भरत' का आ्राठप्रेस तथा इन सबके त्याग 
- और तपोसय जीवन ये सर्व किसानो के आदश हैं। रांमायण 
: किसानों का सह्दाकाव्य है। औद्योगिक युग में इन पारिवारिक 
दिव्य गुणों को कहीं स्थान भी नहीं मिलता । वाल्मीकीय रासा- 
यण में वालकाण्ड मे लिखा है कि राजा दशरथ के राज में 
ऐसा कोई.न था जो पढ़-लिख न सके। पत्येक मनुष्य, अपने 
जीवन से सन्‍्तुष्ट था क्योंकि कोई गरीब न था। इसी प्रन्ध में 
ऋषि सतड्भ ने कृषि की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 
महाभारत के वाद भी हिन्दुस्तान के, किसान सुखीःसम्पन्न 
'ओर खुशहाल थे | वे सुख, सन्‍्तोप और सम्मान की जिन्दगी 
बसर करते थे | चीनी यात्री फाहियान पाँचवी और हांग्साँग 
'पाँचवी शताब्दी में भारत आये थे। उन्होंने अपनी यात्रा के 
वर्णनों में लिखा है कि उन दिनों हिन्दुस्थान. में खेती बहुत 
अच्छी होती थी । आमतौर पर दो और समय, समग्र पर तीन 
फसलें होती थी। गाँव स्व पयाप्त थे, गाँव वालों को उनकी 
जरूरतों की सब चीजे गाँव में ही मिल जाती थीं। उन्तके लिए' 


उन्हे व तो बाहर ही भटकना पड़ता था, न दूसरों का मुंह दही 
ताकना पड़ता था । इनसे पहले यानी आज-से कोई चौबीस सौ 


बरस पहले सेगस्थनीज़ नासका जो यूनानी यात्री भारत मे आया 
था उसने भी हिन्दुस्थान, के किसानों की खुशहाली ,का वर्णन 


किया है। ' | 
उन दिलों गाँवो मे स्व॒राज्य, किसानों का राज' थां। डॉक्टर 
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ऐलनी विसेन्ट का कहना है कि भारत के गोंवो मे शतान्दियों तकः 
सहस्चों दर तक. स्व॒राज्य रहा है । सन्‌ इसदी के सातसो. वरस 
पहले हिमालय और नंमंद्रा के बीच में किसानो की सोलह 
वादशाहते थीं। पुराणों मे भी गाँवों के स्वराज्य का' वांनः 
मिलता है । 

,सनु महाराज ने मनुस्मृति मे गाँवों को ही स्वराज्य को 
इकाई माना है। उसका करना है कि पहले एक गाँव से, फिर- 
सौ गाँवों में फिर एक सहस्र गाँवों मे इस तरह “राज का प्रवन्ध* 
बाँधना चाहिए। सन्‌ इसवी के चारसौ- बरस पहले कोटिल्य ने 
अपने अथ-शास्त्र में-गोंवों के स्व॒राज्य का वर्णन किया है। 
सातवी शताब्दी मे लिखी गई शुक्रनीति में भी गाँवो के स्व॒राज्य 


का उल्लेख- मिलता है। वौद्ध-काल-मे भी भारत में गाँवों का। 


ही स्वराज्य था। वौद्ध-कालीन भारत के इतिहास के लेखक 
(809 ]02५708 ) का -कद्दना-है कि उस काल का. इतिद्दास 


गाँवो के स्वराज्य की-कथाओं से भरा पड़ा है] 5: 7“ «ता 


- उन दिलों गाँव वाले अपना मुखिया,,अपना पटवारी- और: 
अपनी पत्नायत स्वयं चुनते थे । -अब-ये बाते सपने-की हो-गई 
है परन्तु उन दिलो में. कमचारी तथा ये संस्थाएँ /गाँव वालो के 
सामने जवाबदेह थे। गाँव वाले जब चाहते तब इन्हें . निकाल,- 
सकते थे । ति द जे 

भूसि पर किसानो का हो अधिकार- था। बे “ही उसके 


सालिक थे । गाँव-गाँव से तालाब, सन्दिर, पाठशाल्ाएँ और - 


भर्मशालाएं थी ।उन दिनो-के कानून के मुताबिक, हर गृहस्थ 





अब 





ध्प किसान-राज 


| किसान को सकान बनाने के लिए जमीन सिलेती थी। किसान 
अपने घर की बाई' ओर तरह-तरह के फूल लगाते थे, आनन्द 
अनुसव करते थे । किसानों के गृहोदानरों मे फूलो के साथ-साथ 
तरकारियाँ भी द्वोती थीं | 
राजाओ के अधिकारों की भी सीसा होती थी। वे' मनमानी, 
घरजानी नहीं कर सकते थे। एक राजा से उसकी: प्रेमिका ने 
प्रजा के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कार्यवाई करने की हठ की, 
तो राजा ने जबाब दिया कि “अपनी ग्रज्ञा पर मुझे कोई अधि- 
कार नहीं। मे उनका स्वामी लही । जो-कोई पाप था विद्रोह करे 
केवल उसीके विरुद्ध कार्यवाही करने का मुमे अधिकार है ।” 
यह बात बंगाल के भूतपूर्वा गवर्नर लाड रानल्डशे ने अपनी 
(-[709ा8-७ 30708 8५७ शां०० ) नाम की पुस्तक में उद्घृत 
कीहे। . ' ५० ५ 
, उन दिनो हर गाँव मे काफी चरागाह थे । सलुस्म्ति में चरागाह 
छोड़ने का विधान है | गाँव के सब किंसानो के जानवर इसने” 
चरागाहों में चरते थे | क्रीव-क़ रीब सबे गाँवों में जंगल ' होते 
थे | इन जंगलो से हरएक किसान मकान बनाने वग्ैरः के लिये 
लकड़ी ले सकता था और खाद के लिये पत्ते 'बटोरता था। 
नदी, पोखर, तालाब सब की सम्पत्ति साने जाते थे । उन दिनो 
स्त्ियाँ भी पद्चायत की मेम्बर होती थीं। ' 
जो काम सबकी भलाई के होते थे उनकी गाँव वाले मिल 
कर खुशी बख़ुशी मुफ्त मे कर देते थे। कौटिल्यने: अपने अथे- 
शास्त्र मे इसका उल्लेख कियों है। प्रोफेसरं री डैविड्स ने अपने 
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'बौद्धकालीन भारत” नामक इतिद्दास अ्न्थ मे लिखा है. कि बोढ़ों 
के जसाने मे गाँव वाले मिलकर बड़े चाव और पूर्ण जिस्मेदारी 
के साथ मुहल्ले और घर्मशालाये बनाते थे, सड़कें ठीक करते 
“ थे और पाक लगाते थे । स्लियों भी गवे के साथ इन कामों से ' 
योग देती थी । 

पश्चायते न्याय करती थी | उनके न्याय से न तो खच ही 

करना पड़ता था और न अन्याय ही होता था। उनमें ग़रीब से 
ग़रीब के साथ भी न्याय होता था | लोग झूठी गवाही नहीं दे 
सकते थे क्योकि उन्हे डर रहता था कि गाँव वालों से सचाई 
नही छिप सकेगी, फूठ पकड़ी जायेगी और हमारी बड़ी किल्लत 
होगी । मिस्टर जानमेथाई ( (7, 7७॥॥ (४७/४७ ) ने अपनी 
#97]989 ७0एशफशा०७४ जे , ठिशांता ॥ग08? नामक 
पुस्तक में लिखा.कि “इन पतच्नायतों मे दोनो फ़रीक्रो के लिये यह 
लाज़िमी होता था कि. वे सच-सच बयान करें | छोटी सी जमात 
मे जहाँ लॉग रात दिन एक ही जगह रहते हो, यह मुमकिन नहीं 
कि कोई भी शख्स जो आराम से रहकर,अपनो ज़िन्दगी शुज्ञा- | 
रना चाहता है वह अपने गाँव वालों के सामने झूठ बोले। 
मिस्टर (8. 0. 0४77४७])) ऐ, डी. कैम्पनैल्ल आई. सी. ऐस. 
का कहना है कि अगर पचायतो का फैसला सरकार के भाफिक 
होता था, तो भी फरीक उसे खुशी से मान लेते थे | सि. सलीमेन 
का कहना है कि “मेरा विश्वास है कि दुनियाँ सर मे और किसी 
से इतनी आसानी से सच सच नहीं कहाया जा सकता, जितनी 
शआसानी ने हिन्दुस्तानियो से प्रल्नायत के सामने। क्यों कि 


२०० “ किसान-राज 


पर्चायतों मे उन्हें अपने रिश्तेदारों, बड़े बूढ़ी और पह़ीसियों के 
सामने बयान देना पड़ता है| गांव भे रहकर सुख पूर्वक जीवन 
बिताने के. लिये यह निद्दायत ज़रूरी है कि गांववालो की नज़रो 
में न गिरा जावे । इस डर से पद्चायत में संवको सच बोलना 
पड़ता था। . 
मुसलमानों के हमलो से जब देश में भारी उथल पुथत् हुई 
तब भी गांवका स्वराज्य नष्ट नहीं हो पाया। सन्‌ १६०७ के 
विकेन्द्रीकरण डी. सेन्ट्रलाइजेशन कमीशन का कहना है कि 
“पहले यांवी के। बहुत कुछ स्वतंत्रता मिल्ली हुई थी। हजारो बरस 
हिन्दुस्तान के गांवों में स्वराज्य यान्ती किसानो का राज्य था| 
हमले द्ोते थे, कायदे बदलते थे, जमाना रंग पंत्टता था, ले किन 
गांव ज्यों के त्थों कायशीर्त बने रहते थे।” सन्‌ १५३० में 
सर चाल्से मेडकाफ ने कहा था कि, “गॉव की जमायतें छोटे- 
छोटे किसान राज्य हैं। जब और कोई भी चीज नहीं टिक पाती 
तब भी यह किसीन-राज्य अचल रहते है । एक राजवंश के वाद' 
दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा: इसः तरह सेकड़ो राजवंश बर्बाद 
हुये;। क्रान्तियों के बाद क्रान्तियाँ होती है। लेकिन गॉब' अचल 
हैं।” सर:हेनरीमैन्र के कथनानुसार गाँव के स्वराज्य मे बारह 
सफसर रहते थे । इन्हेः फसल्न में से कुंछ हिस्सा दे दिया जाता 
था; कुछ को नकद तनख्वाह भी दी जाती थी और कुछ को 
मुआफी | इन अफसरो के सरने पर: इनके वारिस इनकी जगह 
पर.काम करते थे, लेकिन. योव॑ के नौकर की तरह, ' मालिक की 
तरह नहीं, क्योकि गाँव वालों को उन्हे निकाल देने और बस्रास्त 


प 


है प्‌ ः $ 


१] 
का | घटा 
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कर देने का अधिकार रहता था। मुखिया ही गाँव के खच्चे- 


देहात खर्च के लिये गाँव वाल्नों से -फण्ड उगाह' लेता -थां। 
भुखिया ही गाँव का मजिस्ट्रेट और गॉंब की पुलिस का सुपरिन्‍्टे- 
ण्डेए्ट होता था। गॉव पर मालगुजारी भी गाँव वाले ही लगाते 
थे। गाँव की पुलिस का इन्तज़ास भी गाँव वालो के हांथ -मे 
होता था| पतन्नायत न्याय करती थी और गाँव की भलाई करे 
कामों के लिये टेक्स लगाती थी | यद्यपि गाँव केन्द्रीय सरकार के 
अधीन होते थे लेकिन उन्हे गाँव के स्रीतर पूर्ण .रवराज्य मिला 
हुआ था। सर हेनरी मेन ने यह बातें अपनी “५१88७ 
(0ए्रप्रा68 770 596 ग्र&७9 87वें श०४४7 नावक पुस्तक 
में लिखी हैं। कि रशी  प 
' सर जदुनाथ सरकार का कइना है कि मुगल बादशाहों ने 
गाँवों के जीवन में कोई दस्तन्दाज़ी नहीं की | हरणक गाँव, पुराने 
ढंग पर अपना सुख, शान्ति और सम्मानसय जीवन व्यतीत 
करता रहा। दूसरे विद्यान इतिहासकार प्रयाग विश्व विद्यालय के 
इतिहास विभाग के एक आचाय डाक्टर बेनीगप्रसाद का भी यही 
कहना है कि मुगत्त बादशाह गाँवों के स्व॒राज-किसान-राज की 
हमेशी रिवाज की इज्जत करते थे और यह इज्जत अठारहवीं 
सदी तक क्रायम रही | मुग़ल वादशाह शेरशाह ने मालगुजारी 
के सिलसिले में बहुत से सुधार किए । उसके समय - में सूखा से 
ओर किसी कारण फसल को सुकसान होजाता तो वह किसानों 
को फौरन तकाबी देवा था । वह अपने किसानों को सिपाहियो 
अथवा अमला अहलकारों द्वारा लूटे जाने और मुकदमेबादी 





१्ण्र किसान राज 


हक 


शीएशीआी शीश आशिक आर आशिक किशन पाक मल अल न 
_ से बचाता था । उसका कहना था कि “अगर कोई राजा अपने 
ग्रीव किसानों को बदमाशों से नही धचा सकता तो उसका उन 
से मालगुज़ारी वसूल करना सरासर जुल्म है ।” 








' आइईने अकवरी सें लिखा है कि “अमलगुजार ( कलक्टर ) 
को किसानो का दोस्त होता चाहिये। उसे ऐसी जगह रहना ' 
चाहिये जहाँ हरएक शख्स आसानी से उसके पास पहुंच सके ।” 
उसे चाहिये कि वह राज का इन्तिजाम इस तरह से करे कि 

“जिससे किसी को शिकायत करने का मौका न मिले। उसे क्रजे 
देकर ग़रीब किसानों की सद॒द्‌ करनी चाहिये और उस क्रज को 
'घीरज के साथ वसूल करना चाहिये। खेतों की नाप-तौल् में 
हमेशा इंसाफ और दूरदेशी से काम लेना चाहिये। हर साल 
किसानो की ताकत और उनकी सहूलियतों को बनाए रहे। 
अपने वादे पर क्वायस रहे. और सुकरेर को हुई रक्तम से एक पाई 
भी ज्यादा न ले | बन्दोवस्त करने के वक्त सिफ देहात के चढ़े-चड़े 
ध्यादृमियों से ही मिलकर वह न करे क्योंकि ऐसा करने से ,दुष्टो 
तथा अत्याचारियों को अनुचित अधिफार मिल जाता है और 
कांम से चुराइयों पेदा हो जाती है । उसे चाहिये कि वह हरएक 
किसान से जान-पहचान करके हर किसान को उसके काम के 
परचे दे और अपने काम के परचे उनसे ले | लगान की तहसील 
मलमनसाहत के साथ करे और कुसमय बसूलयावी के लिए 
हाथ न बढ़ावे।” अकबर किसानो के साथ सच्ची हमदर्दी रखता 
था। औरबजेब मी किसानो को तकावी देता था। उसके राज 
मे सरकार खेती के काम के लिए कुएँ बनाती थी। औरबजेब 
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| की ख्वाहिश और उसका मक़सद यही था कि- खेती की तरक्की 
हो और किसानो की मत्लाई। . -« हु न 

शाइस्ताखों और फरीदखखाँ के राज्य मे भी किसान खुशहाल 
थ्रे। इन बातो से स्पष्ट है-कि मुल्क मे सुसल्मानी राज़ मे भी 
किसानो के आस्य-स्वराज से ऐसा फके नहीं पड़ा । 

उन दिनो खेती के पूरक ओर सहायक धन्धो की भी कमी 
नही थी गॉवों के बहुत से लोग इन रुज़गारों में लगे रहते थे। 
इन धन्धो से किसानो को खासी अच्छी आमदनी होती थी 
जिसके कारण फसल खराब द्वोने पर, अकाल पड़ने पर और 
जोत छोटी होने पर भी लोगो के पास खाने को पेसा रहता था, 
वे खुशहाल रहते थे | उन दिनो पैसे का अकाल नही था। 

घरो में किसानों की औरतें कपास ओट लेती थी और सूत 
कात कर कुछ पेसे कमा लेती थीं । घर के कते सूत का कपड़ा 
भी गाँव में ही जुल्लाहे से बुनचा लिया जाता था। अकेले इस 
रुजगार से बहुतों की 'रोजी चलती थी। घुने, जुलाहे, रंगरेज 
बगैरः सिर इसी धघन्धे के बल पर अपना तथा अपने परिवार 
का पेट पांतते थे । हर एक किसातें परिवार भीं इस रुज़ंगार की 
बजह से घर बेठे चार पेसे रोज कसा लेता था।! 

जन दिनो किसानो की कामधेनु रूपी 'यह सरोजी इंतनो चटके 
रही थी कि हिन्दुस्तान का,बना कपड़ा करीब-करीब दुनियाँ सर 
सें जाता था एशिया का काम तो हिन्दुस्तान के सूती कपड़ो के 
विना चल ही नहीं सकता था ।'मोरलेण्ड ने, अपनी प7070 &४- 
097 $0 5प७॥8०५७० नासक पुस्तक सें लिखा है कि सफर 


न्‍ै 
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दक्षिण एशिया के मुल्कों से ही हिन्दुस्तान में कपड़ों की इतनी मॉग 
आती थी कि गुजरात और इंस्ट कोस्ट के जुलाहो को उस माँग 
की पूर्ति का अवकाश ही नहीं मिल्रता था। सन्नहवीं शताब्दी मे 
हिन्दुस्तान के व्यापार की यह हालत थी कि सर धामसरो के 

शब्दों में, यूरुप की खूत पसीने की कमाई से एशिया मालामाल 
ही रहा था ।' 


छीटे हिन्दुस्तान में करीव-करीयू सब जगह' बनाई जाती थीं 
ओर बहुत बड़ी मिक्रदार मे दूसरे देशों में भेजी जाती थी 
हिन्दुस्तान की मलंमल मिश्र फारिस और अरब सें भी जातो थी। 
पहनने के कपड़ों और कीमती कपड़ो का कुल व्यापार देश के 
लिए बड़े महत्व का था | पुत्तगीज़ अपने जहाजों में हिन्दुस्तान 
का कपड़ा ले जाते थे और अफरीका तथा अमेरिका से 
भेजते थे। 


सन्‌ १६८३ में इस्टइण्डिया कम्पन्ती के डिप्टी गवनर ने हद 
लेड के बादशाह पहले जम्स को रिपोट की कि “हिन्दुस्तान की 
बनी छोटे बड़े काम की ओर बढ़िया होती है और इड्जलेण्ड 
खूब बिकती हैं ।” उन दिचो अंग्रेज कारीगर हिन्दुस्तान के सूत 
से वहुत काम लेते थे । । 

कपड़े के वाद नील का व्यापार था जिससे करोड़ों की रोज़ी 
चलती थी। ॥77०7५ 6828656 07 77979 सेलिखा हुआ 
है कि बीसवी सदी की शुरूआत तक घील की खेती और उसके 
रोजगार से लाखो की रोज़ी चलती थी । : 
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सन्नहरवी सदी मे आगरा नील और कपड़े के व्यापार का 
केन्द्र था। डच लोगो ने आकर पहले पहल आगरा में ही अपना 
झेड़ा जमाया और नील के व्यापार को हथियाया | सूती कपड़े 
की भारी खरीद आगरे के अड़्ोस-पढ़ोंस मे ही होती थी ।' 
अवध के खेराबाद, दरियाबाद वगेरह का वना कपड़ा आगरा 
' से ही विल्ञॉयत को जाता था। खुश्की से नील का व्यापार भी 
आगरा होकर ही होता था | ह 
उन दिनो किसान इतने अपढृ-कुपढ़ भी नहीं थे । मैक्समूलर 
'साहब ने सरकारी कागजात और मिशनरी रिपोर्टों की बुनियाद 
पर कहा है कि ब्रिटिश राज क्रायम होने से पहले बच्भाल में: 
'काफी अच्छी देशी पांठशालाएं थी। हर“चार सौ जन रोंख्यां के 
लिए एक पाठशाला थी | इस बात का उल्लेख करि हाग साहब' 
ने भारत पर लिखी अपनी पुस्तक में किया' है. लडलो साहब ने 
कहा है कि मुझे विश्वास दिल्लाया गया है कि उस हर एक द्िन्दू 
गाँव में जिसमें पुराने जमाने की बाते अभी क्रायम हैं. बच्चे 
आमतौर पर लिख पढ़ सकंते है । मिसंटर जानंमैथ।ई का कहना 
है कि “जब अक्गरेजों ने हिन्दुस्तान पेर कब्जा किया था तब 
उन्होंने पाया था कि यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा की व्यापक प्रणाली 
अचलित थी। ऐनसाइकिलोपीडिया ब्रिटेन मे लिखा है किं, 
“अपने इतिहास के किसी भी समंय में हिन्दुस्तान 'अशिक्षिंत 
देश नहीं रहा | कई राज बदले, लेकिन इतने राजी के बदलने पर 
भी सीधी-सादी. देशो मापाओ की सरल शिक्षा इंमेशा हर बड़े 
गाँव में दी जाती रही | हे 
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डाक्टर ऐलीविसेन्ट का कहना है| कि सन्‌ १८४० से पहले 
हिन्दुस्तान कभी भी गरीब नहीं था | सन्‌ १८१३ में व्रिटिश हाऊस 
ख्ाफकामन्स की एक कमेटी के सामने सर वाइस उनरों-ने कहा 
था कि अगर खेती का अच्छा तरीका, तरह-तरह की चीजें 
बनाने में आसानी, हुशियारी,-सुविधा और विलासिता की चीजें 
पैदा करने की लियाक्रत, लिखना-पढ़ना और हिसाब सिखाने के 
लिए हर गॉंब में मदरसों का होना अतिथि सत्कार की आम 
रिवाज, एक दूसरे की सदद करता - और , इन सब से ज्यादा 
-स्त्रियों के साथ आदश ओर विश्वास का व्यवहार सम्यता के 
शचिन्हों मे से है तो हिन्दू यूरुप की किसी भी क्रौम से सभ्यता मे 
'पीछे नहीं है। और अगर सभ्यता का व्यापार होने लगे, वह 
व्यापार की वस्तु हो जाय तो मुझे विश्वास- है कि इद्चलेड की 
/समभ्यता के वदले में हिन्दुस्तान की सभ्यता लेने में इद्नलेंड को 
फायदा रहेगा ।? ४: जे ॥5 
इस प्रकार किसानो का अतीत तो सुख-सम्रृद्धि और गौरव- 
पूर्ण था ही, उनका भविष्य भी. सर्वथा उज्ज्वल और अपरिहाये 
है । यह थुग जन-जाम्रति का युग है | सामूंहिक मनोविज्ञान के 
अ्रसिद्ध जमंत-विद्वान लेखक ने अपनी 7796 (70०0एछ0 नामक 
पुस्तक में प्रतिपादित किया है कि वत्तेमान युर्ग जन-समूह का 
थुग है--यह जमाना जसात की करामात का,जुमाना है।. :“' 
समय की गति,-संसार-प्रंगति पुकार-पुकार कर यह कह 
रही है कि यह युग किसानो का युग है--यह जमाना किसानो 
का जमाना हे । 
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यद्यपि किसान-आन्दोलन की ओर ज्ञोगो का उतना ध्यान 
नहीं गया जितना मजदूर-आन्दोलन की ओर (,) मजदूरो की 
हलचलो के शोर-ग़ुल में किसानो की क्रान्तियो की ध्वनि लोगों 
'के फानो में नहीं पड़े, फिर भी यह एक ऐतिहासिक सत्य है. कि 
यूरोपीय महायुद्ध के बाद लगभग सभी देशो मे.किसानो ने अपनी 
शक्ति और जाम्नति का पूरा परिचयं-दिया है । 


_ पाश्चात्य देशो के सम्बन्ध में, मेसाचूसंट्स अमेरिका के ऋषि 
कालेज के प्रेसीडेन्ट मिस्टर कीत्योंवटरफील्ड का ःकहना है कि, 
“यह निश्चित है कि,पिछली कई-शताव्दियों में किसान ज्यादातर 
“देशों में दूसरों के दबेल रहे हैं । जो जमीन-वे जोतते थे वहः,भी 
उनकी नही रही थी | संसार के कई विशाल्र देशों में कई युग्ों 
तक कि तन वास्तव मे गुल्लाम थे। कुछ देशो मे तो अब भी वे 
भूमि के साथ बँधे हुए हैं-। यहाँ तक कि इन देशो मे यदि कोई 
जुमीदार अपनी जमीन-बेच देता है. तो फ्िंसान भी नये -सोलिको 
के हाथो बिक जाते हैं। वे जमीन' छोड़ कर नहीं ,जा सकते। 
अगर कोई देश-निरक्षरता, अज्ञान और-मुढ़ विश्वासो के कारण 
-अन्धकारमय है तो उस देश का 'सवसे- अधिक अन्धकारसय 
भाग गाँवो वाला भाग होगा । जुसीन जोतने वाले अपनी बुरी 
हालत में गुल्लाम होकर रहते हैं और अच्छी हालत मे कुछ 
चमकते अपवादो को छोड़ कर विरले -ही मुल्क़ ऐसे होगे 
जिनकी राज-परिषदो सें किसान उन लोगों-के साथ बेठे छो जो 
पब्लिक के भाग्य का फेसंला करती है। ऐसे देश भी -बहुत कम 
ही थे जिनके राज-दरवार-मे. उन मामलों में भी किसानों की 
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तीन करोड़ किसान, किसान-सभाओ के सेम्बर हो गये ।” उसी 
साल मई में किसानो ने बड़े-बड़े जमीदारों की जमीदारियाँ छीनऋर 
आपस में बॉट लीं। किसान सेना की टठुकड़ियो के छापो ने सन्‌... 
१६३२ में जापानी सेवा को इतना परेशान कर दिया था कि थे 
आगे न बढ़ सके । 
हिन्दुस्तान के किसान भी इस लहर से बचे नहीं हैं | पञ्ञाव 
के किसानो की बावत माल्कमल्याल डार्लिड्न का कहना है कि 
“अब किसानो की आँखें धीरे-धीरे खुल रही हैं । वे अपने चारो 
तरफ देखने लगे हैं। उन्हें अब दुनियाँ दूसरी ही दिखाई देने 
लगी है | अब थे यह समभने लगे हैं कि उनकी गरीबी विधिना के , 
अंकुर नहीं हैं जो मिटाए न जा सकें । उन्होने जान लिया है कि 
दुनियाँ में हेर-फेर किया जा सकता है । अपनी हालत सुधारी 
जा सकती है। किसानों की जाम्मति के चिन्ह इतने स्पष्ट हैं कि 
इनके बारे मे किसी प्रकार की ग़लती की गुज्लायश ही नहीं है । 
प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के बाद किसानो मे एक नए भाव का 
उदय हुआ है | इस बात के अचूक प्रमाण हैं कि किसान अपनी , 
नींद से जग रहे है |” 
हिन्दुस्तान की आजादी का आन्दोलन वास्तव मे किसानों 
का ही आन्दोलन है। हिन्दुस्तान का पूर्ण स्वराज्य-संग्राम किसान 
राज-संग्राम है । नौकरशाही से महात्मा गांधी की “पहली सुठभेड़ 
किसानों के सवाल को लेकर ही हुई । चम्पारन का संघ निलहे 
प्लीन्टरो के अत्याचारों से वहाँ के किसानो को बचाने के लिए 
ही हुआ था | क्वेटा का संघर्ष भी अकालपीड़ित किसानों को 
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कष्टसे बचाने का सफल प्रयत्न था। विश्ंव-विद्वित वारदोली संग्रामः 
सबेथा किसान-संग्राम था । 

संयुक्तप्रान्त 'मे सनो १६२०-२१ में जो महान किसान 
आन्दोलन हुए थे उनकी चर्चा की जा चुकी है । सीतापुर, हरदोई 
बगैरः के एका-आन्दोलन का नेता भी छेदा पासी-मामूली 
किसान था। यह कौच नहीं जानता कि प्रान्त के इन स्वत: 
प्रेरित ओर रवतः संचालित किसान आन्दोलनों को यद्‌ उनका 
नेतृत्व न मिल्ष जाता तो उन्हें जो थोदी सी सफल्नता मित्नी 
उसमे कहीं अधिक सफलता उससे कम त्याग और हानि मे 
मिल्न जाती । 

हिन्दुस्तान के किसान जग गये हैं | उनके जगने के साथ- 

साथ उनके भाग्य भी जगः गये है । देश की सब से बड़ी तथा' 
शक्तिशाली राष्ट्रीय संस्था काँग्रेस ने किसानो के कोम को अपना 
काम वेना लिया'है । महात्मा गांधी ने सन॑ १६३१ सें सेंयुक्तप्रॉन्स 
के किसान और जमीदारों के'लिए जो घोषणा निकोल्ली थी उस 
में उन्होने किसानों से कहां थो 'कि “तुम्ही' काँग्रेंस '.हो” और: 
कौन नही जानता कि हिन्दुस्थाने में क्रिंसान॑ कांग्रेस के है-और 
कांग्रंस किसानों की । | 

सन्‌ १६३२ मे कॉम्रेस ओर'सरकांर में जो घमासान लड़ाई 
हुई थी वह किसानों की लड़ाई थी। किसानों के ल्गात की 
सुआफी के सवाल पर ही वह लड़ाई लड़ी गई। कॉग्रेंस का 
कहना था कि नाज का भाव गिर जाने से किसानो की पैदावार 
की कीमत आघधो से भी कस रह गई है। साथ ही फसल की 
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ओर-भी नुकसान पहुंचा है इसलिए क्रिसानों का ,लगान हर- 
हालत में आधे से ज्यादा सुआफ होना चाहिए, ,बकाया लगात 
की वजह से होने वाली किसानों की बेद्खलियाँ. ऐसी हें कि 
बिपत्ति के समय हट जानी चाहिए। जिनको वेद्खत्त कर दिया 
गया है उनको उनके खेतों पर द्खल वापस देना चाहिए। सर- 
कार काँस्रेस से कहती थी कि तुम किसानो की हिमायत मत करो 
हम जो कुछ कर रहे हैं उ6से ज्यादा कुछ नही करेगे । इसी पर- 
कॉम स ने सबसे ज्यादा झुसीवत सही, जिलों के किसानों से 
कहा कि लगान रीक लो | सरकार ने इसका जबांव आद्डनिसों 
से दिया और कांग्रेस से उसकी टक्कर होगई । गा 
हिन्दुस्थान की सरकार भी यह समझ गई-है कि किसान 
जग गये हैं | क्योकि सरकार यह जानती थी कि किसान जग 
गये है इसलिये उसने संयुक्तप्रान्त में २१६२१ मे अवधः्कानून 
लगान और १६२६ मे आगरा कानून लगान बनाया और इन 
- कानूनों पर बहस करते हुए ,तत्कालीन लैजिस्लेटिव " कोसिल मे: 
- खुल्लमखुल्ला यह स्वीकार किया कि “अगर: जगे हुए किसानो 
को कुछ भी अधिकार न हिए जायेंगे तो अच्छा न होगा |” इसी . 
बात को स्वीकार करके सरकार ने सन्‌ १६२० के बाद किसानों 
को जिसनी सुआफी लगान दी उतनी पहले कभी नहीं दी थी । 
सरकार यह भी जानती है कि किसानों मे -इतनी ताकत है 
- कि अगर वे उसका ठीक इस्तेमाल करने लगे तो .फिर कोई भी 
उनका मुकाबिला नही कर सकता ! उस समय संयुक्तप्रान्त के 
- शवनेर सर विलियम मेरिस ने सन्‌ १६२४ मे लखनऊ के एक 
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द्रबार में कहा-था कि किसानों ने अपनी ताक़त को पहचाना 


नहीं है । जिस दिन वे अपनी ताक़त को पंहचान जायेंगे उस दिन , 
सरकार की बागडोर उत्तके हाथ में आ जायगी | 

किसानों की यह प्रगति अब रुक नहीं सकती। वह उस 
वक्त तक हरगिज नहीं ठहर सकती जब तक कि अपने उद्देश 
को न प्राप्त कर ले । जो. प्रचण्ड प्राकृतिक शक्तियाँ किसानो की 


. इस प्रगति को प्रेरित कर रही है उतकी गति का अवरोध करना 


मनुष्य की शक्ति के बाहर है । 


जमीन वढ़ नहीं सकती । डर्सके बढ़ने की कोई सम्भावना 
भी नहीं है। परन्तु आवादी लगातार बढ़ती जा रही है। 
मर्द म शुमारियों के आँकड़ो से यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है 


“कि हिन्दुस्तान में अभी किसानों की आधादी शहरों को 


| 


आबादी के मुकाबिले मे बढ़ रही है। स्पष्ट है कि आबादी बढ़ने 
पर जोते और भी छोटो हो ज॑यँगी। जब मौजूदां जोतो से 
किसानों का गुजारा नहीं होता तंब उन्तके और भी छोटी हो 
जाने पंर हाल्वत और भी बुरी हो 'जायंगी । जोतें' छोटी होने की 
चजह से जमीन की पेदार्वार भी घटती जायगी। साथ ही रूसं, 
च्यमेरिका, अर्जेन्टानियाँ, आस्ट्रेडिया वगरः दूसरे देशों में खेतों 
की पेदावार बढ़ने की वजह से नाज का भाव सस्ता होता 
जांयगा | फलतः किसानों का आन्दोलन दिन प्रति दिन प्रचणुद 
से प्रचण्डतर और प्रचए्डतम होता जायगा । 5 
* अब तक के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है| कि “किसानों का 
सविष्य किसान-राज़ के ऊपर निभेर है। संसार के दूसरे देशों 


हु 
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की तरह भारत में भी किसानों की दुदंशा का सब से बड़ा' 
' कारण यही है कि देश के शासन भे किसानों की कोई , आवाज 
नहीं | राज-काज में उनकी कोई पूछ नहीं। यह देश किसानों , 
का देश है । सहज ही लोकतन्त्र यह चाहता है कि इस देश की 
सरकार किसानों कीं सरकार हों। 
देश के वर्तमान शासक और उनके साथी यहः नहीं चाहते 
कि किसान देश के शासन की ।बागडोर अपने हाथ मे ले। बे 
“कहते हैं. कि किसानो का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं और 
इसलिए यह चाहते हैं कि वे राजनीति से अलग ही रहे । मिस्टर 
माल्कम ल्याल डार्लिज्ज का कहना है कि “एक बात की किसान 
तनिक भी परवाह नहीं करते और वह है राजनीति” । मिस्टर 
कालट ने भी यही राय दी है कि राजनीति का खेती से कोई 
सम्बन्ध नहीं। 
परन्तु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर किसान जिंदा 
रहना चाहते हैं तो उन्हे राजनीति में हिस्सा लेना पढ़ेगा। 
संसार भर का इतिहास पुकार रहा है कि वित्ना अपनी सरकार 
के किसानों के हितों की रक्ता और बृद्धि कंदापि वही हो सकती । 
यों वो राजा कालस्य कारणम! और यथा राजा तथा प्रजा! के 
सीति-वाक्य प्रसिद्ध ही हैं परन्तु किसानो के स्थायी उद्धार का 
काम तो इतना विशाल है कि वह किसानो की सरकार के बिना 
न तो कभी पूरा हुआ है और न हो ही सकता है। दाकाचल 
घड़ी के पानी से नहीं बुकाई जा सकती | किसानों की स्थायी 
भलाई भी उस समय तक़ नहीं हों सकती जब ,तक, कि शासव 
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की बाबडोर किसानो के हाथ मे न आ जाय। किसान दुःखों 

की जिस दावानल में दग्ध हो रहे हैं उसको किसानो की अपनी 
सरकार--राष्ट्रीय सरकार ही बुका सकती है । 

किसान राजनीति से अलग और उदासीन रह केसे सकते 
हैं! क्या वे जीवन से अलग रह सकते हैं. क्योंकि जीवन ही 
राजनीति है ? क्‍या वे अपनी तथा अपने बाल्न-बच्चों की 
जिन्दगी और बहतरी के सवालों से अलग रह सकते हैं ? 
किसानों के जीवन में पग पग पर राजनीति का असर पढ़ता है। 
यह दिखाया जा चुका है कि रेल और जदाजो के भाड़ों से 
किसानों की रोजी और रोजगारों को कितना नफा-लुकसान 
' पहुँचता बथा पहुंच सकता है । रुपये की कीमत में घटा-बढ़ी होने 
से भी किसानो को बहुत नफा-सुक्सान पहुँचता है। जब रुपये 
की कीमत एक शिलिग छः पेस की गई थी तब सर पुरुषोत्तम 
ठाकुरास ने कहा था कि “रुपये की दर बढ़ा देने से देश के 
अस्सी फीसदी लोगो को जो खेती पर गुजारा करते हैं बहुत 
नुक्सान होगा ।? 

देश से बाहर जाने वाले और बाहर से देश में आने वाले 
मात्त पर सरकार जो चुज्नी लगाती है उससे भी किसानों की 
रोजी और झनके रोजगार पर सीधा तथा भारी असर पड़ता 
है । इन और ऐसी बातों के अलावा प्रत्यक्ष मा अपधत्यक्ष रूप में 
सरकार के कार्यों का किसानों पर जो बुरा और भत्ता असर 
पड़ता है, बह अलग है। ऐसी हालत में यह समझना कि फिसान 
राजनीति से अल्म रह सकते है, यह सममने के बराबर मूर्ता 
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का 2 मम मम हक कह मिलन मकक म 
दे कि कलुष्य हवा से अलग रह सकता है ? किसान क्या संसार 
का कोई भी मनुष्य जो समाज में रहना चाहता हैं -राजनीति से 
अलग नहीं रह सकता | जब तक मनुष्य समाज मे रहता है तब 
लक यदि वह मू्खंतावश यह भी समम ले कि मैंने राजनीति से 
सब सम्बन्ध छोड़ दिया तो भी राजनीति उससे अपना सम्बन्ध 
नहीं छोड़ेगी । हम चाहे था न चाहें, हम सभी को राजनीति में 
भाग लेना पड़ता है । पत्येक घण्टे हमें राजनैतिक ध्यान देने पड़ते हैं, 
फिर चाहे हम मसिद्ध अज्ञानी की तरह हर समय गद्य में योलते 
हुए भी यह न जानते हो कि गद्य क्या है ? हम जानें या व जाने 
प्रति दिन राजननतिक रुख अख्तयार करने पड़ते हैं। अपने 
सर्बोच्च अर्थ मे राजनीति ही जीवन है और जीवन राजनीति | 
अत्येक मनुष्य को कर्ता या दृष्टा की हैसियत से इस जीवन-संघर्प 
नाटक में साग लेना पढ़ता है। तीसरा कोई चारा ही नहीं है। आज- 
कल हमारा समस्त जीवन राजनीति के अतिरिक्त कुछछे ही नही । 

हमने यह देख लिया है कि प्राचीन परम्परा और संसार की 
भावी गति-विधि दोनों ही किसानों के पक्त में है--किसान अपने 
कष्ठो के महासागर को निस्सन्देह पार क्र सकते हैं। हम यह भी 
सहज ही देख सकते हैं कि किसानों के सक्क॒ट-मोचन की समस्या 
इतनी विकट और इतनी विशाल है कि उसके अद्ञोपाड्ी की 
संख्या का रुियाल करके ही सर चकरा जाता है । यह भी स्पष्ट है 
कि वह साधारण, अधूरे और अव्यवस्थित प्रयत्नो से हल नही 
हो सकती । उसके लिए सुव्यवस्थित तथा सुसंचारित योजना 
की तथा बड़े से बड़े पैमाने पर सव की समस्त सम्मिलित शक्ति से 
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जी जीजीज- 


उस योजना को क्रार्यान्वितकरना अनिवायतः आवश्यक है । इतने 
महान कार्य को जाम्रत जन-वल के बूते ही किया जा सकता है। 
जन-शक्ति को जाग्रत और सद्भठित करने का काम या तो राष्ट्रीय 
महसभा जैसी विशाल संगठन-सम्पन्न संस्था ही कर सकती है 
या राष्ट्रीय-सरकार अथवा किसानों की सरकार । कॉँगेसी मंत्रि- 
मण्डल किसानों के संकट-मोचन की समस्या को जन-शक्ति 
को जाम्रत और संगठित करके ही हल कर सकते है। और जन- 
शक्ति को जाग्रत तथा सद्भठित करने के लिए यह आवश्यक है 
कि इस महान कार्य को वत्तमान अधिकारियों और अहलकारों 
की बदबू से दूर रक्खा जाय क्योकि जब तक उसमे इनकी तनिक 
भी बू आवेगी तब तक उसे किसान जनता कदापि अपना नहीं 
सममेगी और जब तक जनता इस काम को स्वयं अपना नहीं 
सममेगी तब तक वह कसी पूरा नहीं हो सकता। संयुक्त प्रान्त के 
आम-सुधार-विभाग के मनन्‍्त्री महोदय को अधिकारियो की 
अग्रसन्नता का जितना ध्यान था उसके बराबर भी ध्यान उन्हें 
इस समस्या के इन मूल-मन्त्रों की ओर होता तो वे लेखक की 
ग्राम-सुधार-योजना को, उस प्रकार निष्पराण न कर देते जैसाकि 
उन्होंने अनजाने किया। 

जो कोई भी सच्चाई और गंभीरता के साथ किसानो के संकट- 
मोचन की समस्या को हत्न करना चाहते हैं उन्हे यह भी समझ 
लेना होगा कि इस समस्या के अलग-अलग टुकड़े नहीं किये 
जा सकते | समस्त समस्या को एक ऐसा विराट शरीर सान कर 
चलना होगा जिसके प्रत्येक अवयव का एक कढूसरे से ऐन्द्रिक 
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सम्बन्ध है | किसानो के संकट-मोचन की समस्या केवल खेती 
की उन्नति की समस्या नहीं, न वह फेवल किसानों की आर्थिक 
स्थिति सुधारने की समस्या है, वास्तव में वह किसानों की सांस्क- 
तिक और आध्यात्मिक समस्या, उन्तकी जीवनोन्नति और समस्त 
जीवन के विकास की समस्या, उन्हें पशुबत्‌ जीब॑ंन से उठाकर 
अपने असली दिव्य जीवन की ओर ले जाने की समस्या, 
शाही कमीशन के शब्दों में किसानो के जीवन का दृष्टिकोण बद- 
लने की समस्या, ब्राउन स्राहब के शब्दोंमें मामोत्थान की समस्या 
न होकर किसानोत्थान की समस्या है। हमारे देश के अर्थशाल्् 
के आचाय प्रो० पी० एन० वाडिया और के० टी ० मर्चेंस्ट ने अपनी 
हमारी आर्थिक समस्या! ( 007 7॥0070770 [2700]07 ) 
नामक पुस्तक की भूमिका में यह ठीक द्वी लिखा है कि हमारे 
देश का हित केवल उसकी आर्थिक संस्थाओं के स्वस्वकाये 
सम्बालन मात्र पर ही निर्भर नहीं है | उसके लिये यह भी आव- 
श्यक है कि हमारी सामाजिक, राजनेतिक और सांस्क्रतिक 
संस्थाओं का सुसम्बद्ध और समन्वयात्मक विकास हो । हमारी 
अगर्थिक समस्‍या हमारी गरीबी की समस्या है. लेकिन वह एक 
ओर अविभाज्य समस्या है, इसलिए उसका हल उसके अलग- 
अलग अड्डो पर केन्द्रित कर के नहीं किया जा सकता है 
घ्योंकि प्रत्येक अड्ज का दूसरे अब्ों से और पूर्ण शरीर से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । 

इस महान कार्य के लिये यह भी आवश्यक है कि देश के 
प्रत्येक व्यक्ति और उसकी प्रत्येक शक्ति से अनिवाय रूप से काम 
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लिया जाय । यानी किसानों की भत्नाई के लिए कास करना हरू 
एक के लिए उसी प्रकार लाजिसी है जेसे युद्धों के समय फीजों 
सें या युद्धोग्योगो में । 

यह युग योजनाओं का युग है। इसका प्रारम्भ रूस की 
पश्च वर्षीय योजना से हुआ । उप्तके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति 
रूजबैल्ट ने वहाँ के आर्थिक सछुट का सामना करने के लिए 
'ए०एछ 7062] नाम की योजना चलाई] रूजवेल्ट के बाद हिटलर 
ने जरसनी में चार व की योजना से काम ल्िया। फिसड़ी 
ब्रिटेन ने अब सब के बाद सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाई 
है जो वेवरिज योजना के नाम से प्रसिद्ध है । 

हिन्दुस्तान में योजना-पद्धति के पक्त में सबसे पहले सर एम. 
विश्वेश्वय ने अपनी जोरदार आवाज उठाई और पाश्चत्य देशों 
के ढद्ध पर योजनाएँ वनाने पर ज़ोर दिया | अब तो योजनाओं 
के सिद्धान्तादि पर प्रोफेसर के० टी ० शाह और डाक्टर लोकनाथन 
प्रभृति की पठनीय पुस्तके उपलब्ध हैं । 

राष्ट्रीय योजना तैयार करने की ओर अच्छा कदम उठाने 
का काम पहले पहल राष्ट्रीय महासभा कांप्रेस की राष्ट्रीय 
योजना (?]$४॥ष्ट) कमेटी ले क्रिया। परन्तु सन्‌ १६४० में 
चैयक्तिक सत्याग्रह छिड़ जाने के समय से इस कमेटी का' कास 
अधूरा ही रह गया । 

इन दिनों भारत-सरकार युद्धोत्तर पुनश्सज्ञठ्न की योजनाओं 
का बहुत ढोल पीट रही है परन्तु जाहिर हे कि इन ढोलो के. 
अन्दर भारी पोल है । उत्का उद्देश भारत का, भारत के निवा- 
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सियो का, किसानो का सद्कूट-मोचन नहीं, वल्कि इस समय 
संसार का ध्यान भारतीय स्वाधीनता की समस्या से- वँटाना 
देश-व्यापी निराशा की लहर को ूठी आशाओं से शान्त 
करना तथा भविष्य में भारत की स्वाधीचता के प्रश्न को, किसानों 
के राज के प्रश्न को आर्थिक उन्नति के नाम पर तथा पढ़े-लिखे. 
बेकारों और फौज से लौटे हुओ को नौकरियाँ देकर भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम की बगल में होकर निकल जाने का निष्फत् 
कूटनीतिक प्रयत्न है । तथा ब्रिटेन के अधमरे विदेशी व्यापार को 
इंजेक्शन देकर जिलाने और पुष्ट करने का आर्थिक प्रयत्न है । 

गैर-सरकारी योजनाओ में अधिकतर योजनाएँ कल्पना-मूलक, 
अव्यावहारिक या राजनेतिक टोटके बाजियो, पाश्चात्य पूं जी- 
वादी या समाजवादी योजनाओ की नकत्न मात्र हैं । देश के आठ. 
अग्रगण्य-व्यवसायियों की योजना, बम्बई योजना के नाम से 
प्रसिद्ध पन्द्रह वर्षीय योजना, ही ऐसी है जिसे प्रभावशाली और 
विचारणीय कहा जा सकता है | परन्तु यह योजना सी पाश्चात्य 
ढब्च की पूजीवादी योजना है । इस योजना का उद्दश पनद्रह 
बरस मे राष्ट्रीय आय को दुगुना बढ़ा देना है । 

इम् योजना में निर्माताओं ने स्वय यह स्वीकार किया है कि 
उनकी यह योजना पूरी योज़ना या उतनी व्यापक योजना नही है 
मितनी राष्ट्रीय योजना कमेटी की होती। इस योजना का उद्दश 
भारत मे आर्थिक योजना बचाने के विचार को आधारस्वरूप रख 
यथासम्भव ठोस वक्तव्य पेश करना है जिससें विकास की. आस 
रेखाएँ तथा देश के साधनों पर योजना की माँगे निर्धारित हों । इस .. 
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योजना में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्यो पर कोई विचार नहीं किया 
गया है जेसे योजना के ध्येय को पूरा करने के लिए आवश्यक 
संगठन तथा किस ग्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता - होगी । 
वितरण की समस्या को कैसे हल किया जायगा तथा देश की 
आर्थिक कांयवाहियों पर सरकार का कितना नियन्त्रण होगा। 
योजना-निर्माताओ का कहना है कि इन समस्याओं पर अभी 
हम विचार कर रहे है। अपने विचार के परिणामों को दसरी 
रिपोट में प्रकाशित करेंगे । योजना प्रति व्यक्ति की आमदनी को 
ठुशु्ना करना चाहती है । इसके लिए वह राष्ट्र की कुल आम- 
दूनी को तिगुना करेगी । क्योंकि पन्‍्द्रह साल में आबादी साढ़े' 
सात करोड़ ओर बढ़ जायगी ? ' 

योजचा-निर्माता यह मान कर चले हैं कि इस योजना की 
पूर्ति देश मे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना-होंने पर ही हो सकती 
है। बम्बई-योजना की उपयुक्त कसियों' और आधवश्यकताएँ 
पूरी भी हो जायें तव भी समस्त योजना के सम्बन्ध में यह 
अश्न रह ही जाता है कि उसका उद्देश केवल राष्ट्र की फो व्यक्ति 
आमदनी चढ़ा देना भर है और आइनल अर्थ, शास्त्र के एक 
सुप्रसिद्ध आचाये पीयू ने अपनी “लोकद्वित का अर्थशास्त्र” 
नामक प्रयाढ़ विह्त्ता पूर्ण अन्ध मे यह भली भाँति सिद्ध कर 
दिया ह कि राष्ट्रीय विभाग के आकार की वृद्धि-मात्र- से राष्ट्र 
का हित हो ही यह निश्चित नहीं है, वल्कि कुछ दशाओ में 
राष्ट्र की आसदनी वढ़ जाने पर भी जनता की दृष्टि से कत्त 
मित्ला कर राष्ट्रीय हित की हानि हो सकती है यदि 


हे 
न्न्नै 
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५०”. राष्ट्रीय विभाज्य का जोव ( 0॥070० ) उसका वितरण 
5 ?ओऔर उसका उपयोग ठीक-ठीक नहो । अर्थात्‌ विशुद्ध 
अथ शास्त्र की दृष्टि से सी केवल आर्थिक उन्नति स्वतः वाउछ- 
नीय उद्देश नहीं है । मानवी और सांस्क्रतिक मूल्यों की दृष्टि से 
तो वह और भी अपूर्ण है । इसीलिए फोग्रेस राष्ट्रीय .योजना 
कमेटी का कहना हैं कि “योजना में सॉस्कृतिक और आध्या- 
त्मिक मूल्यों का जीवंत के मानवी पहलू का समावेश आंव- 


ज्यक है |” 
तात्पय यह कि कोई भी योजना बनाने से पहले हमें ऐसी 
योजना के उद्देश सस्वन्धी सिद्धान्तों को व्थिर कर लेना चाहिए। 
प्रोफेसर कोल का कहता है कि राष्ट्रीय उन्नति की योजना का 
'उद्देश राष्ट्र के प्राप्य साधनों का पूर्स पूरा उपयोग करके राष्ट्रीय 
आय बढ़ाना तथा उस आय का वितरण इस प्रकार करना हे 
जिससे उस आय के उपयोग से ऐसे माप-दण्डों को बढ़ाया 
जाय जो सब में व्यापक हित के सब से अधिक अलुकूल् हों ।” 
इसमें राष्ट्रीय आय के खोत वाले आवश्यक पहलू की बिल्कुल 
. ही छोड़ दिया गया है और इसलिए कोल साहब का यह उद्देश 
कथन अपूर्ण है । इससे वहतर उद्देशकथन वह है जो प्रोफेसर 
अआल्डस हकक्‍सले ने अपनी साध्य और साधनों ५ कप 6 
]४९७॥ ) नामक पुस्तक में किया है | कुछ की राय मे अच्छी 
योजना वह है जो जिस समाज में लागू की जाय उसको उत्तर- 
दायी तथा अनासक्त स्त्री-पुरुषों के न्‍्याययुक्त शान्तिसय तथा 
बौद्धिक प्रगति सम्पन्न समांज में परिणत कर दे। डाक्दर 


हे हू 


छा. 
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१२५ ीन्‍- 


सनथात सेन के राष्ट्रीयका, जीविका और लोकसेवा ये तीन 


सिद्धान्त भी किसान-राज योजना के पूर्ण आधार-नस्तम्भ हो 
सकते हैं । 


सिद्धान्तों के अज्ञावा, किसी भी योजना के लिए यह आव- 
श्यक है कि उसे बनाते समय देशकालावस्था का, देश-विदेश 
की वर्तमान परिस्थितिओ का, देश की श्तिभा-प्रम्परा उसके 
इतिहास और उसकी मनोवृत्ति का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाय । 
कोई भी व्यवस्था जब तक अवस्था के अनुसार न हो तब तक 
उसका सफल होना सम्भव नहीं । इस दृष्टि से देखे जाने पर 
इस समय तक जितनी योजनाएँ देश के सामने हैं, उनमें श्रीम-- 
ज्ञारायण अग्रवाल की गान्धीवादी-योजना ही सर्वोत्तम है। 
उसमे पग पग पर लेखक की सुविज्ञता-बहुज्ञता, अगाथ विद्व्ता 
ओर सिद्धान्त-पराग बुद्धि का परिचय मित्रता है। अन्यथा 
लगभग सचोह्ढ पूर्ण इस योजना में अगर कुछ कमी है तो यह 
कि विद्यत लेखक को किसान-जीवन का जीवन-गत ज्ञान 
उसके छोटे से छोटे विस्तार ( 7000७) ) का ज्ञान जितना होना 
चाहिये उतना नहीं। उनका ज्ञान जितना व्यापक है उतना 
गहरा नहीं। और दूसरे यह कि उन्होने भी अपनी इस योजना 
सें बम्बई-योजना की तरह किसान-राज के प्रश्न को राष्ट्रीय 
सरकार की आवुश्यकता सात्र सान कर यों ही छोड़ दिया है, 
जव कि इस प्रकार की किसी भी योजना में पूर्ण स्वराज्य की- 
पकिसान-राज की योजना का सम्मिलित होना अनिवार्यत 
आवश्यक है, अन्यथा योजना का अद्ग-भन्न हो जाता है। 
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प्रत्येक योजना में मुख्य प्रश्न दो होते हैं--पहला यह कि 
हमारी वे आवश्यकताएँ क्या हैं जिन्हे हम पूरा करना चाहते है 
दूसरा यह कि इनको पूरा करने के लिए हमारे पास क्‍या 
साधन हैं? 

पहले प्रश्न का उत्तर किसानों की आवश्यकताओं का 
अन्दाज बहुत कुछ उनकी कप्ट-कथाओ से मिल जाता है। 
फिर भी उनकी आधार-भृत कम से कम आवश्यकताओं का 
उल्लेख होना चाहिये | यह आवश्यक हे कि प्रत्येक किसान को, 
देश के प्रत्येक व्यक्ति को, भरपूर पोपक भोजन मिले, कोई भूखा 
तो दूर आवश्यक पोपण से वंचित भी न रहे । प्रत्येक किसान 
अथात्‌ देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने शरीर की रक्ा के 
लिए आवश्यक बर्त्र हों, कोई नड्ठा न रहे । भ्रत्येक व्यक्ति को 
कास मिले, कोई बेकार न रहे । अत्येक के पास रहने के लिए. 
साफ-सुथरा, हवादार, स्वास्थ्य-प्रद यह हो, कोई वे-घर न रहे । 
प्रत्येक गाँव में शिक्षा का प्रबन्ध हो, कोई निरक्षर तथा अशि- 
ज्षित न रहे । प्रत्येक गाँव में वीमारों के लिए दवा का समुचित 
प्रबन्ध हो, कोई वीमार बिना दवा-चिकित्सा और सेवा-सुश्रूषा 
के न॑ रहे। प्रत्येक ग्राम में खेलों और निर्दोष विनोदों का 
समुचित प्रवन्ध हो तथा गाँव के रास्ते सड़कें वगेरः ठीक हों । 
समस्त देश को चौसखी-स्वाधीतता तथा उस स्वाधीनता-सुरक्षा 
ओर आपन्तरिक व्यवस्था का समुचित लोकतन्त्रीय प्रबन्ध हो । 

' इन सब आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए हारे पास पर्याप्त 

ही नहीं प्रचुर साधन हैं.। भारव-भूमि सुजला, सुफला मलयज 
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“शीतला और शस्य श्यामला है। वह रत्वे-गर्भा और वीर प्रस- 
बिनी है । उसकी सन्निहित सम्भावनाएँ असीम हैं, असी तक उन्तका 
ठीक-ठीक अनुमान ही नहीं लगाया जा सका है | ज्ञिन जमन 
सैनिकों से रूस को छोड़कर बाकी संसार भर के सेनिक कॉपते 
हैं, वे जमंन सैनिक भारतीय सैनिको के सामने सर झुकाते हैं । 
भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा, चिकित्सा, संस्क्रति आदि के मामले 
में भारत को किसी का सु ह नहीं ताकना है। इन सब बातों में 
बह पहले भी स्वयं पर्यात्त था, अब भी स्वयं पर्याप्त हो सकता 
है। सच पूछिये तो भारत की इन्ही खूबियों ने उसे दूसरो का 
गुल्लाम बनाया । इस सोने की चिड़िया के लालच से ही इस 
देश पर घार-बार इतने हमले किये गये। इन सब बातो में 
भारत संसार के समस्त अन्य देशों को जितना दे सकता है, 
उतना उसे उनसे लेना नही है यानी स्व॒तन्त्र भारत को किसी से 
भीख नहीं मांगनी, ले उसे किसी का कजदार होने की जरूरत 
है। वह सस्मान-पूवंक संसार के सब देशों के साथ परस्पर 
आदान-प्रदान करदे हुए संसार-में सुख शान्ति, और समृद्धि की 
वृद्धि कर सकता है। वह सुखमा की खान है। उसमे सब 
ऋतुएँ हैं। सब प्रकार के प्रदेश हैं। उसकी भूंमि उपजाऊ है.। 
डसके पथ साधन प्रचुर हैं । मनुष्य जाति का पाँचवाँ भाग और 
संसार के कुल्न पशु-धन का तिद्दाई हिस्सा हमारे देश में । है यदि 
इस पशु-घन का ही पाल्न-पोषण हो तो दूध-इही की नदियों 
की पोराखिक कथाएँ आज भी प्रत्यक्ष हो सकती हैं | हमारा 
देश खनिज साधनो से भी पूर्णतया सम्पन्न है। छः हजार 


श्य्दू « किसान-राज 


करोड़ कोयला भार्त-साता के पेट में कूता जाता है, उसमें थे. 
अभो तीन करोड़ साल भी नहीं निकाला जाता । [संयुक्त प्रदेश 
अमेरिका के बाद हमारे देश मे लोहे और कोयले की खान सब 
से अधिक है । संसार में सब से ज्यादा भुड्मुड़ 
ओर अभरक हमारे यहाँ है। समरत संसार में जितने अभरक 
की खपत होती है उसका तीन-चौथाई भारत से मिल्नता है। 
दूसरे खनिज साधन में भी भारत अच्छी स्थिति में है । हमारी 
बल-शक्ति भी बहुत है ओर श्रम सम्पत्ति भी.। हमारे देश के 
अमिक किसान और मजदूर बहुत मेहनती है । देश मे साधनों के 
सुमेरु खड़े है । करोड़ो हाथ उन साधनों को स्व॒ण में परिणत 
करने को प्रस्तुत है और सब प्रकार के मानवोपयोगी तथा नर 
हितकारी वस्तुओं का रपभोग करने के लिए करोड़ो मुंह तथा 
पेट मौजूद हैं। फिर भी उत्पत्ति मे वह सब से नीचे है। यानी 
प्रकृति या परमात्मा की कृपा की दृष्टि से भारत अत्यन्त धनी 
है, मनुष्यों की ऋूपा से संसार मे सब से गरीब ! 

अगर राष्ट्रीय सरकार हो, देश मे किसान-राज द्वो, तो देशके 
किसतोनो की उपयुक्त आवश्यकताओ की पूर्ति करता असम्भव 
तो दूर इतना कठिन काम भी नहीं है । श्रीयुत्त रामकेशव अयड्जर 
ने अपनी ,ए्रत698 उग्र फ्रिताशा रिएओं २ं्र000०7708 नाम की 
पुस्तक में यह ठीक ही लिखा है कि हमारे देश मे सम्पत्ति के 
इतने साधन विद्यमान हैं कि अगर एकता और सद्नठन से काम 
लिया ज्ञाय तो यह देश अपसी वर्त्तमान जन-संख्या से दुगुनी 
जमन-संख्या को मजे से पाल सकता है। जल और थल की 
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सेनाओ में तरह-तरह के घन्धों मे तथा खेती मे अब से करोड़ों 
अधिक आदमियो को रोजी मित्न सकती है। हमारे देश के लोगों 
को जितने घन्घे, रोजगार मिल सकते हैं उनकी तरफ अभी तक 
लोगो का “समुचित्र ध्यान नहीं गया ।? 


मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता पेट भर भोजन ही नहीं 
पुष्टिकर भोजन है । मनुष्य के पूर्ण स्वास्थ्य के लिये कितना और 
किस प्रकार का भोजन चाहिये, इस प्रश्त पर देश के विचारको 
ने विचार किया है ओर कर रहे हैं। ड,क्टर 99)70४०+ के 
कथनानुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए, पन्द्रह ओस नाज, तीन आंख 
दाल, छः औस हरी सब्जी, चार औस हरी पत्तियों का साग, 
दो ओऔस तेल-घी, दो ओंस फल, आठ आस दूध चाहिये । बम्बई: 
योजना मे नाज एक ओस और तरकारियाँ चार ओस 
कम हैं | घी-तेल भी उन्होने आधा ओंस कम रक्‍खा है। हमारी 
रायमें डक्टर साहब की भोजन सूची बहतर है लेकिन उससे 
गुड़-शक्कर को भुल्ञा दिया गया है, इसलिए डाक्टर साहब वाली 
भोजन-सूची में दो ओंस गुड़-शक्षर सित्ला देने पर बह भत्येक 
व्यक्ति के स्वास्थ्य और पुष्टिकर भोजन की पूरी तथा अच्छी 
सूची बन जाती है । 


है 


देश की भोजन रस्च॒न्धी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
केवल यही पयाप्त नही है कि खेती की पेदावार बढ़े परन्तु यह 
भी आवश्यक है कि खाद्य और पोषक नाजो की पर्याप्त मात्रा 
उगाई जाय और यदि इस उद्देश की पूर्ति के लिए आवश्यक हो 
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तो रुपये या व्यापार की फप्तल्न की व्यवस्था को कम कर दिया 
जाय या बिल्कुत्न ही बन्द कर दिया जाय | / 
फी व्यक्ति कपड़े की औसत लगाते समय सम्भवतः इस बात 
का भी ध्याव रखना होगा कि यह आवश्यकता भिन्न-मिन्न 
प्रान्तों और प्रदेशों मे वहाँ की जल-वायु के अनुसार मिन्न-मिन्न 
होगी । 
हिन्दुस्तान में सन्‌ १६२६-२७ में फी व्यक्ति सूती कपड़े की 
खपत सिर्फ साढ़े पन्द्रह गज साल्न थी । भोजन की तरह यह भी 
आवश्यकता से कही कम थी। कॉग्रेस की राष्ट्रीय योजना-समिति 
ने प्रति व्यक्ति सूती कपड़े की वार्षिक आवश्यकता तीस गज 
सानी है । बम्बद योजना में यह औसत मुनासिव समझी गई है। 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल का कहना है कि अगर कपड़ा साल भर 
तक टिक सके तो गाँवों के किसानो के लिए फी व्यक्ति.बीस गज 
सूती कपड़ा आंवश्यक होगा । परन्तु टिकाऊंपल की कमी तथा 
बहतर जीवच माप-दण्डादि का ख्यात्ञ करके हमारी राय में सूती 
कपड़े की फी व्यक्ति साज्नाना आवश्यकता तीस गज़ ही मानी 
जानी चाहिये १६२८-१६ मे संसार भर की फी व्यक्ति सालाना 
सूती कपड़े की औसत व्यालीस गज़ थी । सूती कपड़े की ओस्सत 
कीसत तीन आने गज मानी जाय तो यह छुः रुपये साल॑ का 
'बर्चा बैठेगा । देहात को कीमतो ओर छुविधाओ को ध्यान रख कर 
पोपक भोजन का ,व्यय-फीः व्यक्ति पॉच रुपये साहवार यानी साठ 
रुपये साल बैठता है ।- सकान मरम्मत, दवा-दारू वग्रेरः अन्य 
_ फुटकर खर्च फी व्यक्ति आठ रुपये साल सममिये । इस तंरह 
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देश के अत्येक व्यक्ति की जीवन-सम्बन्धी आधारभूत आवश्यक- 
ताएँ, भोजन, वस्त्र, सकान चिकित्सादि की आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए यह आवश्यक्ष है कि देश की आमदनी फी 
व्यक्ति कम से कम चौहत्तर रुपये साल हो । 

» इस समय देश की फी व्यक्ति सालाना आमदनी के अंदाज 
चहुत भलग अलग हैं। | 

बस्बई योजना ने हमारी राष्ट्रीय आय »फी व्यक्ति पेंसठ 

रूपये साल कूृती है। हम वम्बई योजना के इस अछू को सही 
नहीं सममते है। एक तो योजना-निर्माताओं ने स्वयं यह माना 
है कि उस समय के सब अछूु पर्याप्त और विश्वसनीय नहीं है । 
इसके अतिरिक्त यह औसत भी भ्रमात्मक और घातक है । इस , 
ओसत से केचल अद्भलुगणित की दृष्टि से, हिसाव से औसत - 
आमदनी के आंकड़े ठीक बैठ जाते हैं लेकित यह हिसाब घैसा 
ही है जैसा “हिसाव ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों” वाली . 
मशहूर कहावत में था। कहावत यह है कि हिसाव-किताब , 
ओर नाप-नोख में विशेषज्ञ एक पटवारी अपने पूरे परिवार के 
साथ अपने गाँव से रिश्तेदारी के किसी दूसरे गाँव में जा रहा 
था । रास्ते में एक नदी पड़ी | बहों नाव थी नहीं। पटवारी ने 
नाप-जोख करके नदी के पानी की ठीक-ठीक औसत लगाई तो 
पानी कमर-कसर से नीचा ही बेठता था । पटवारी ने निश्चिन्त 
होकर परिवार को पार जाने की आशज्ञा दे दी लेकिन वीच नदी 
से पहुंच कर सब का सव परिवार डूब गया । पटवारी को वड़ा 
डुःख हुआ । उसने सोचा कि कह्दी हिसाव में सुक से भूल तो 
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जा 
नहीं हो गईं। इसलिए हिसाब उसने फिर जोंचा और वह 
बिलकुल ठीक निकला । बेचारां पटवारी क्रोध, और शोक से 
पायल होकर वार-वार यही पूछने लगा कि “हिसाब ज्यों का 
सयो कुनवा डूबा क्यों ?? वहाँ होकर जाते हुए एक पथ्िक: 
किसान ने उसकी यह दयनीय दशा देख कर उस सममाया कि 
मूल औसत हिसाब तो ठीक है लेकित ओसत मे बीच के गड्ढो 
का तो कोई पता नहीं चल्नता। यही बात इस पेसठ रुपये साल 
वाली फी व्यक्ति की आमदनी के लिए लागू है | इस औसत से 
कुल राष्ट्रीय-विभाग को कुल जन-संख्या से भाग दे दिया गया 
है। अक्कुगणित विल्कुल ठीक है | लेकित यह भुला दिया “गया 
है कि वास्तव-जीवन मे राष्ट्रीय विभाज्य बराबर-बरावर नहीं वेंटा 
हुआ है । हिन्दुस्तान मे एक फीसदी आबादी के पास * राष्ट्रीय 
आमदनी का पेतीस फीसदी हिस्सा है | वत्तीस फोसदी के पास 
सेतीस फीसदी और बाकी सरसठ फीसदी के पास प्तिफे बत्तीस 
फीसदी । 

सध्यप्रदेश में, सूबे के सब जिलो में छः सी छः गाँवों की जाँच " 
करके पता लगाने पर मालूम हुआ कि वहाँ की फी ध्यक्ति 
सालाना आमदनी बारह रुपये साल ' के लगभग है। संयुक्त- 
प्रान्त में भी हम यह जानते हैं कि याँव में जिस व्यक्ति की छ 
या आठ रुपये भाहवार की नौकरी मिल जाती है वह खाता- 
पीता, हिल्‍्ले से लगा हुआ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने 
अलावा तीन-चार ओर व्यक्तियों का पालन-पोषण करना पड़ता 
है । इस प्रकार औसत आमदनी गाँवों में फी व्यूक्ति डेढ़ रुपये 
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साहवार यानी अठारह रुपये साल बेठती है । दिन्दुस्तान भर के 
लिये अठारह-उन्नीस रुपये साल फी व्यक्ति सालाना आमदनी 
मानना ठीक होगा । उस दशा में हमे देश के शत्येक व्यक्ति की 
जीवनावश्यकताओं को पूरा करने के लिए फी व्यक्ति आमदनी 
आज से चौगुनी करनी पड़ेगी क्योंकि यह हम देख चुके हैं कि 
चौहत्तर रुपये साल से कम में किसी व्यक्ति की आवश्यकताएँ 
पूरी नहीं हो सकती । हमें पूरा विश्वास है कि देश के प्रत्येक 
व्यक्ति को जीवनावश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी 
आमदनी घढ़नी चाहिए उतनी आसानी से बढ़ सकती है। 
क्योंकि राष्ट्रीय विभाज्य पॉच वर्ष से ठुगुत्ा भी हो गया त्तो वह 
फी व्यक्ति १९८ रुपये साल हो जायगा । केवल वृद्धि का बराबर 
वरावर वितरण किया जाय तो किसानो की फी.व्यक्ति आमदनी 
६७+ १८८८२ रुपये साल हो जायगी । हु 
किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इमें दोनों दिशाओं में 
बराबर ध्यान देना होगा । एक ओर किसानों का शोषण बन्द 
करना होगा। दूसरी ओर उनकी आमदनी बढ़ानी होगी। 
बल्कि सद्दी बात यह है कि आमदनी बढ़ाने से उस समय तक 
कोई लाभ नहीं ज़ब तक कि उन्तके शोषण को बन्द न. किया 
जाय, क्योंकि जब तक शोषण जारी रहेगा तव तक किसानों की 
आमदनी चाहे जितनी घट जाय वह उनके पास नहीं रहने 
पावेगी। किसानो की आमदनी रूपी हनूमान अपना कलेबर 
जितना बढ़ावेंगे उससे ठुगुता शोषण-सुरसा अपना वदन बढ़ा 
लेगी | हाल का विश्व व्यापी महायुद्ध हसारे ह्स कथन का 
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ज्वलन्त उदाहरण है ? युद्ध के कारण नाज बहुत महँगे होगये। 
किसानो की आमदती बढ़ी । वह उनके पास रहने पाती तो 
किसानो के बरसो पीछे के ओर बरसों आगे के कष्ट कट जाते । 
परन्तु वह उनके पास रहने कव पाई ? बकाया लगान के नाम 
पर, जमीदार करजे के नाम पर, बोहरे महँगी कीमतों के नाम पर, 
चोर साकेट वाले तथा सरकारी अहल्कार चन्दे कर्ज और 
रिश्वत के नाम पर उन पर टूट पड़े ओर उन्त वेचारों की आम- 
दूनी जसी आई वसी ही चली गई । करोड़ों रुपयों के युद्ध-कर्जे 
इकट्ठा करने और गवनेरों को सोने से वराबर तोले जाने वाली 
कहानियों को कौन नहीं जानता ? 


सारतीय ग्राम-अथे शास्त्र के समस्त विद्यार्थी भी यह मानते 
हैं कि रगूत, कलकत्ता, वम्घई वगेरः की नौकरियाँ और रोज- 
गारों से किसानो की जो आमदनी बढ़ती है वह किसानों के 
घरवालों के पेट में न जाकर बौहरों और जमीदारो तथा 
अत्याचारियों की जेबों में जाती है | 


' इसीलिंए' हम यह कहते हैं. कि किसानों की सझ्कुट-मोचनं की 
समस्या केवल कृषि और घरेलू उद्योग-धन्धों की' उन्नति को 
समस्या नहीं है, वह किसानो के उत्थान की समस्या है। शाही 
कषि-कमीशन ने यह माना है कि “किसानो में बहतर ज़िन्दगी. 
की ख्वादिश पेद्दा करने ओर हर एक किसान में दूसरो की 
जांलमाजियोँ और दूसरों के अत्याचारों से बचने की शक्ति 
पैदा करने-की आवश्यकता है। ओर यह काम इस ढट्ढ से 
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होना चाहिये कि जिससे किसानों के आत्म-सम्मान के भाव को 
तथा उनके स्वतंत्रता के मदोने भाव को धक्का न लगे। 

मिस्टर ब्राइन का कहना है कि किसान सदेव भय का जीवन 
व्यतीत करता है। भूख और अकाल का भय, बीमारी और 
अदालत का भय, बौहरों का सय सदैव उन्हे सताता रहता है। 
हमारा काम उनके इन भयो को दूर करना है । शाही कमीशन के 
सामने त्राइन साहब ने कहा था कि “किसानो को स्वस्थ और 
विवेक युक्त मानव जीवन विताना सिखाने के मुकाविले में खेती 
की तरक्की कोई सानी नही रखती। शाही कृषि कमीशन के 
सामने गवाही देते हुए महामना पण्डित सदूनमोहन सालवीय ने 
कहा था कि “यदि भारत के किसानो को सुखी और समृद्ध 
वनाना है, जिस जीवन संग्राम में वे जकड़े हुए हैं उसमें काम- 
यावी हासिल करने के लिए अभी सद॒द करनी है तो उन्हे इस 
जीवन से कही अधिक अनुपम और आशामय तथा आर्थिक 
दृष्टि से बहतर “जिन्दगी वशर करने योग्य बनाना चाहिये 
जैसी कि वे आज विताते हैं। उत्तमें मनुष्य-मात्र की प्रतिष्ठा 
का भाव आत्म-सम्मान और आत्मावलस्व॒न का भाव पेदा करना 
होगा । उन्हे यह सिखाना होगा कि वे जमीदार, पटवारी, अदा- 
लत और महकसे माल वगैरः के सभी सरकारी अहलकारों के 
सामने अपनी आँखें नीची न करें । उन्हे यह सिखाना होगा कि 
उन्हे भी नागरिको के वे अधिकार प्राप्त हैं जो दूसरों को ।” 

कुमारी वीरा एन्सटी का यह कथन अज्ञरशः सच है कि “जिस 
सरकार पर रिआया का पूरा विश्वास न हो और जिसे रिश्राया 
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के 


की मद्द्‌ न मिले वह किसानो के संकटों को दूर नहीं कर सकती। 
जाइन साहब की भी यहो राय है'कि किसानों की भलाई का 
काम धरकारी अहलकारों के जरिये नही होना चाहिए | इड्नलैस्ड 
की आज-कल की ओर पुराने समय में खेती की तुलभां करते 
हुए मिस्टर रौलेण्ड ने कह्दा है कि पुराने जसाने में किसानो 
का समाज में एक निश्चित स्थान था और वे स्वतन्त्र 
थे अपने धन्‍्धे में दक्तता/ अनुभव और बुद्धिमानी के लिए 
उनकी इज्जत की जाती थी ।' उत्तफजे आचार विचार उनकी 
रुचियाँ तथा उनकी ग्रक्ृति उच्च श्रेणी के लोगों से भिन्‍न न थी । 
लेकिन अब किसानों सें यह भाव आ गया है कि हमे नीची 
निगाह से देखा जाता है। इसीलिए उनकी भलाई फे जितने 
प्रयत्न किये जाते हैं उनका वह या तो मज़ाक डड़ाता है या 
उनसे घुरा मानता है । सफाई चिकित्सा इत्यादि के लिए जितने 
' प्रवन्ध किये जाते हैं उन सब को वह यही समभता है कि बड़े 
आदमी हम गरीबों को घृणा की दृष्टि से देखते है, इसीलिए ये 
सब घोचले करते हैं । 
संसार असिद्ध उपन्यास कार कांउन्ट टाल्सटाय ने अपने 
उपन्यासो से किसानों की इस सन्देद् कहानी का बहुत ही सजीव 
चित्र खींचा है। 
इन्द्दी सब बातो के कारण- किसानों ने उत्थान का सुख्य 
प्रश्न उन्हे निभय बनाने, उनमे आशा तथा साहस का संचार 
करने, उनसें स्वांचलम्बन तथा आत्मसस्मान का भाव जाग्रत करने 
की उनमें उन्नति की इच्छा और उसकी सम्भावना की आशा 
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उत्पन्त करने का सवाल है और यह सवाल किसानो के सन्देह. 
को दूर करने के लिए गेर-सरकारी हाथो से ही होना चाहिये । 
इस मृत तत्व को हृदयद्ञस न कर सकने के कारण ही हमारे प्रान्द 
केआग्राम-सुधार विभाग के कॉमग्रेसी मिनिस्टर महोदय ने बिना जाने, 
मेरी ग्राम सुधार योजना को सरकारी ह्वाथो में देकर उसे विफलता 
का अभिशाप दे दिया था । 


किसानो का आर्थिक शोपण बन्द करने के लिए सब से 
, पहली आवश्यक बात यह है कि किसानों को जमीन पर पूरा 
हक दे दिया जाय । चाहे कोई छुछ कहे, क्रिसान न तो यह 
मानने के लिए तेयार है कि जमीन जमीदारों की है, न यही 
कि वह सरकार की है । गाँधी कहें या स्ताल्िन किसान, कसास 

प्ृथिवी पति: के वेद वाक्य को नहीं भूलेगे, नहीं भूलेंगे, नहीं 
भूलेंगे। इस सनन्‍्त्र को उनके मन से निकाल भगाने के लिए 
आप भारत सें भी रूस की तरह लाखों -किसानों को भले ही 
कत्ल कर दे । इसीलिए श्रीमन्‍नारायण अग्रवाल,के इस सुझाव 
से हमें मौलिक विरोध है कि भूमि का राष्ट्रीयकरण हो । सब 
किसानो की एक ही पुकार “जो ज्ञोते सो जमीदार” हमारा यह 
नारा ही किसानों का ज्नीवन्त नारा है। किसान-राज -और 
किसानो की जमीन के दो पहियो पर ही किसानो की प्रगति 
का रथ नर को नारायण तक ले जायगा। हमसे किसानों को 
अपनी जसीन का मालिक बनाना दोगा। यदि हम यह, काम 
नहीं करेंगे तो लइंफिशर से मह्दात्मा गांधी के कथनाघुमार 
किसान स्वयं जसीदारों से अपनी जमीन ले लेंगे, और जमीदार 
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अपने तथा अपने वाल-बच्चों की जान व इज्जत बचाने के 
लिए गाँवों से भाग कर हाथ के बजाय पैरों से किसानों के 
जमीदार होने के पक्ष में ब्ोट देंगे। भारत की प्राचीन 
परम्परा जमीन पर किसानों के स्वामित्व की ही समर्थक 
है । समाज और जसीदार समय रहते चेत जायें तो यह 
प्रश्न सब के लिये सरलता से सुल्क सकता है। जमीदारों 
के लिए धर्म ज्ञति-पूर्ति का, जीविका का, पारिवारिक 
जोत का, अन्य व्यवसायो का प्रबन्ध हो सकता है ।'उनका मान 
उनकी इज्जत और समाज में उन्की प्रतिष्ठा वच सकती है। यदि 
बे हवा के रुख को देख कर समस्या को सुलमाने में बाधक न 
होकर सहायक हो ! जमीदारों को हर्जा देने न देने का सवाल 
व्यावहारिक राजनीति का सवाल है, नारों या कोरे सिद्धान्तों 
' का नहीं । ग्रह-कल्नह, राष्ट्रीय शक्ति किसानों की शक्ति का अप- 
. व्यय और खून खराबी वचे तो उसके लिए धर्म क्षति-पूत्ति 
' सर्वदा उचित होगी और यदि समाज तथा जमीदारो ने अपने 
कर्तव्य का पान्नन नहीं किया तो संसार की कोई भी शक्ति 
किसानों को बड़े-बड़े जमीदारों की जमीच छीन कर उन्हें बॉट 
“लेने से नहीं रोक सकती । इसीलिए हम इस वात के पक्ष मे है 
कि राजा जर्मीदार और माक्सवादी सब अपने-अपने हठों को 
छोड़कर शान्तिपू्वेक कानून द्वारा, भूमि पर किसानो के स्वामित्व 
को होनी को मान लें । 
लगान मौजावारी सामूहिक रूप से पंचायत के द्वारा वसूल 
किया जाना चाहिये। लगाव को दर बहुत कम होनी चाहिये । 
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पूवेनिश्चित फी व्यक्ति सालाना राष्ट्रीय आय कस से कम 
चौहत्तर रुपये मान कर और एक किसान-परिवार को औसतन 
चार व्यक्तियों का साव कर तथा मजूरी को, आमदनी को इस 
दो सौ छियानवे में से घटाकर कम्र से कम डेढ़सी रुपये तक 
मुनाफे की प्रत्येक जोत को लगान से मुआफ करना होगा। यानी 
किसानो को जमीदार होने पर ओर मौजूदा जमीदारों की इस 
समय तक की सौ रुपये साल तक की मालगुजारी को, तात्पये 
यह कि जिन जोतों से किसान-परिवार का शुज्ञारा नहीं होता 
उत्तको लगान सालगुजारी से बरी करना होगा । किसानो का 
बेंद्खली का तथा ज्गान अथवा मालगुजारी के मनमाने बाढ़ 
को भी स्थायी रूप से भगाना होगा । रे 


जमीन की स्वामित्त की समस्या के बाद किसानो का 
शोषण रोकने की दूसरी समस्या किसानों को कर्ज से छुड़ाने की 
समस्या है। सेन्ट्रल बेझ्लिड्न जाँच कमेटी ने मोटे तौर पर गाँवों 
में कर्ज की तादाद नो अरब कूत्ती थी, १६३३ से रिजव वेकू ने 
अठारह अरव | तब से लेकर अब तक अंवश्य ही उस में कुछ 
हेसफेर हुये होंगे। लेकिन इन दिनों सब्र बातों पर विचार करके 
यही अनुमान सही मालूम दोता है कि यह कर्जा बारह अरब 
होगा । इस दिशा में का निपठाने वाले बोर्डों ने उपयोगी काम 
किया । उन्होने आपस में तस्फिया करने मे कर्जा एक तिहाई से 
लेकर आधा तक कम करा दिया | पंजाव में वहाँ के किसान 
चालीस लाख के चज्ञाय चौदह लाख कर्जा देकर बरी दो, गये। 
' यदि पंजाब को ही तरह देश भर में हो जाय तो कर्जा स्वयं ही 
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- बारह अरब से चार अरब के करीब तो वैसे ही रह जाय। इनमें से 
| जो किसान कज देने लायक ठहराया जाय उसे भी न दे सके तो रिजवे 
बैड से कजा लेकर जमीन-वन्धक कर बैझ्ू बौहरों का कर्जा चुका 
दे और किसानो से उसे छोटी-से-छोटी साल्लाना किश्तों में बसूत् 
करले । 
थोड़े से अध्ययन, उचित व्यवस्था और आवश्यक उपायों 
'से काम लेने पर किसानों को कर्ज से आसानी से वरी किया जा 
सकता है | सब कर्जो की जाँच करके वेश्मानी के कर्जे रद कर 
दिये जॉय । जिस कर्ज पर लगातार दस साल व्याज मित्र चुकी 
हो था मृत से दुशुन्ता रुपया पहुँच चुक्रा हो, वे भी रद कर दिये 
जॉय । किसानों पर जो कर्जा इन सब उपायों के बाद बचे उसे 
भी जो किसान न अदा कर सके उनका रुपया सरकार बेण्ड 
जारी करके अदा कर दे तथा किसानो से बीस साल में छोटी-छोदी 
किश्तों में ले ले । किसानो को पुराने कर्ज से वरी करने के साथ 
साथ उनके लिए छः फीसदी की व्याज पर ,आआवश्य# तह 
सरलता पूवक मिलने की पूरी पूरी व्यवस्थां पश्चायता,. ऋण 
ससहयोग-समितियों, जमीन वन्धक बेकों इत्यादि की, मारफत 
“होनी चाहिये । द 
. घरो की समस्‍या के सम्बन्ध में बम्चई योजना का कहना 
है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सौ वर्गफीद के हिसाव से जगा 
चाहिए। १६७४१ की मठ सम शुमारी के अनुसार सारत मे .एक 
करोड़ घर कसबो में थे और साढ़े छः करोड़ से ऊपर गांवों २ 
अर्थात्‌ एक घर में पॉच से छुछ अधिक व्यक्तियों की औस 
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थी। १६३१ मे पूरे पाँच की औसत थी। पाँच व्यक्ति फो घर 
मानने पर हर धर मे पाँच सो वर्ग फीट रहने को चांहिये। 
धम्बई योजना का कहता है कि इतना बड़ा मकान श्रत्येक 
परिवार के लिए बनाने में चार सौ रुपए गाँवों में ओर आठ सौ 
क्सबों में लगेंगे। इसके लिए साढ़े चौदह अरब रुपये चाहिए 
और इनकी मरम्मत के लिए ढाई अरब रुपये साल । 

प्रान्तों के बसनाव में तथा घरों की बनावट में स्वास्थ्य- 


सौन्दय की दृष्टि से कायापलट करने की आवश्यकता है । इस 
बात से कोई इनकार नहीं कर सकता । परन्तु हमारी राय सें 
गाँवों में मकानों की समस्या उच्च कोटि की कदापि नहीं। -जैसी 
यूरुप अमेरिकादि देशों में या भारत के शहरों में खास तौर पर 
मध्य बर्गीय लोगों और सजदूरों के लिए. है। किसान-सरकार 
को गाँवों में सरकार की तरफ से सकान बनवाने की कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी । उसे केवल्न गाँव बसाने की और 
अच्छे घरो की सुन्दर योजनाएँ बनाने, इन योजनाओं के अनु 
सार नमूने के गाँव बसांने और घर बनाने तथा किसानों में 
इत्तका प्रचार भर करने की आवश्यकता पड़ेगी।. बाकी लकड़ी 
की थोड़ी सी दिक्कत को छोड़ कर जिसे आसानी से दूर किया 
जा सकता है। गाँवो से प्रायः घर बनाने का सब' सामान वहीँ 
मित्न सकता है और किसान स्वयं अपने स्वस्थ और सुन्दर 
घर ओर गाँव वना तथा बसा सकते हैं। जहाँ कहीं इस सम्बन्ध 
में वास्तविक कठिनाई द्वो उसे गाँवों की पंचायतें तथा मकान 
बनाने की सहयोग-समितियाँ पूरा. कर सकती हैं। इन सब के 


॥ 





है 
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वाद किसान-सरकार के लिए कुछ करना बाकी भी रह जे 
तो वह इतना नहीं होगा कि उसे इस योजना में स्थान 4 
जाय । वम्बर-योजना में हम मद में साढ़े चौदह अरब रुपये 
का प्रवन्ध इस वात फा ज्वलन्त उदाहरण है कि योजना- 
निर्माताओं पर आम तौर पर पाश्चात्य अवस्थात्रों का और 
खास तौर पर भारत की अवस्थाओ का बहुत अधिक 
प्रभाव है । 

क्रिसानों के लिए पोपक भोजन, काफी कपड़ों ओर स्वस्थ तथा 
सुन्दर घरों का प्रवन्ध होने के बाद उनके स्वास्थ्य, आरोग्यता, 
सफाई और चिकित्सा का सवाल आता है। इनमें सफाई,खास्ध्य' 
अर आरोग्यता के नियमों की शिक्षा का काम पंचायतो के जरिये 
डिस्ट्रक्टवोर्डों को कराना चाहिए। गाँवों की पाठशालाओं में 
इन बातों की शिक्षा अनिवार्य होनो चाहिए । अध्यापकों के कर्त- 
व्यों में इन बातो के ज्ञान और उनको आवश्यकता का प्रचार भी 
होना चाहिए । गाँव के लोगों मे खाद व घूरे के लिए तेथा पाती 
बगैर: के लिए गड्ढे खोदने की आदत डालनी चाहिए। गाँवों रे 
खुले में पाखाना फिरने की, चूतड़ो की प्रदर्शिती करने की, तर्ज 
जनक नथा हानिकर कुप्रथा वन्‍्द्‌ होनी चाहिए और उसकी जगह | 
खेतों मे खाइयाँ खोद कर आड़ लगानी चाहिए। इससे तर्ज) 
खाद और सफाई तीनों का काम चल्न हायगा | 

गोंवों मे पीने के पानी का बहुत अधिक कष्ट है। इस सम्बत 
से उन ग़रीब परिगणित जातियों की जो मूर्खतावश अछूत के 
जाती है इतनी द्यनीय दशा है कि जिन गाँवों मे कु होते है उन 








। 
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से भी उन्हे पानी नहीं भरने दिया जाता। हर गाँव में पानी 
पीने के साफ कुएँ होने चाहिए. तथा हर व्यक्ति को उनसे पानी 
लेने, पीने की सुविधा होनी चाहिए । 
हर गाँव में जच्चों और बच्चो की जान बचाने का पूरा-पूरा 

प्रबन्ध होना चाहिऐ। हमारे देश में हज़ार पेदा होने वांले बच्चो 
में एक सो सरसठ पैदा होते ही मर जाते हैं। उपयुक्त केन्द्रों में 
जच्चाखानो और बच्चा-खानों का समुचित प्रबन्ध आवश्यक है । 
हर गाँव में दबाखाना ओर सुविधाजनक हर श्राम-समूह मे एक 
अस्पताल अवश्य होना चाहिए। चिकित्सा, यूनानी, आयुर्वेद 
और होमियोपेथिक पद्धति से होनी चाहिए। तथा सफल प्राकृ- 
तिक और रासायनिक नवीन पद्धतियों से भी काम लिया जाना 
चाहिये। दवाएँ सस्ती, सरल तथा कारगर होनी चाहिए। इस 

सम्बन्ध में महात्मा गान्‍धी के आदेशानुसार घरेलू चिकित्सा पर. 
जो पुस्तक तैयार हुई है--बह बहुत ही उपयोगी तथा बहुमूल्य 
है । उससें एक आने में एक हफ्ते तक कारगर दवाओ का प्रवन्ध 
किसानो के कल्याण के लिए राम-बाण है। इस दिशा में तनिक' 
भी उद्योग किया जाय तो चमत्कार-पूर्ण चिकित्सा-प्रणाली का 
विधान हो सकता है। इसमें ऐलोपेथी की समस्त अच्छी बातों 
को भी पूर्णतया समाविष्ट कर लिया गया है । 


अब रहा गाँवो से, शिक्षा .का प्रबन्ध। १६११ की जलस- 
गणना के अनुसार, हमारे देश मे अभी केवल सौ पीछे बारह 
व्यक्ति साक्षर हैं। हमें अभी अठासी फीसदी को साक्षर करना 
है। साक्षरता का प्रश्न केवल बच्चों को लिखना-पढ़ना तथा . 
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हिसाय करता सिखाने का ही सवाल नहीं है, उसमे निरक्षर 
वयस्कों को साक्षर करने का प्रश्त सम्मित्षित है । इसके अतिरिक्त 
साक्षरता, शिक्षा का एक आवश्यक साधन अवश्य है, परन्तु वही 
शिक्षा नहीं है । अभी हमारे देश की सरकार किसानों को शिक्षा 
की कोई उपयोगी योजना तक नहीं बना पाई है । परन्तु महात्मा 
गान्धी के नेतृत्व मे वर्धा-शिक्षा-योजना के नाम से जो शिक्षा- 
पद्धति-प्रचारित तथा प्रचलित हुई है उसने इंस कमी को पूरा कर 
दिया है| बेलिक शिक्षा से पहले बहुत छोटे बच्चो की शिक्षा की 
, जो योजना गुजरात में आचाये गिजूभाई ने सफलतापूर्वक वाल- 
सन्दिरों द्वारा मचलित की है उससे किसान कुमारों की शिक्षा- 
सम्बन्धी सब आवश्यकत्ताएँ पूरी हो जाती है। सात साल की 
वेसिक शिक्षा सबके लिए अनिवाय होगी । शिक्षा-योजना मे 
न केवल सिर्फ अंग्र जी छोड़ कर और सब बातो का मेट्रिक तक 
का ज्ञान ही हो जाता है बल्कि उससे अरथकर घन्धों की खासी 
ध्यच्छी शिक्षा मिल जाती है । डिस्ट्रिक्टबोई की देख-रेख में इन 

स्कूलों का प्रबन्ध झ्राम-पद्चायतों द्वारा होना चाहिए | 

सैकिण्डरी शिक्षा में आगे की कल्नामोशन सम्बन्धी शिक्षा 
तीन साल तक उन धन्धों मे दी जानी चाहिए जो वेसिंफ मे , 
सीखे गए है तथा विज्ञान की शिक्षा भी दी जानी चाहिए । 

आज-कल कालेजो की अधिकतर पढ़ाई विल्कुल बेकार है। 
इन विश्वविद्यालयों मेँ जो पौने दो लाख विद्यार्थी शिक्षा पाते है, 
इसका समय स्वास्थ्य और 'रुपया व्यथथ ही नष्ट होता है। ये 
कालेज विज्ञान तथा छच्चतर 'कला-कौशल सम्बन्धी शिक्षा के 
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ज्ञान-प्रयोग और खोज के केन्द्र होने चाहिए। इनमें डाक्टरों, 
नर्सों, अध्यापको, इंजीनियये और आम-कायकत्ताओं 
इत्यादि की शिक्षा होनी चाहिए । शेप विषयों के 
लिए. ऐसे सरकारी विश्वविद्यालय होने चाहिये जो- 
स्वावलस्वी हों, जिनका खर्च उनकी फीस से चल जाता हो | 
तथा इन बातों के लिए गैर-सरकारी दान पर चलने वाले कालेज 
होने चाहिये। सव जगह शिक्षा का माध्यम वहाँ के लोगों की 
मात-भाषा होनी चाहिए । वयस्कों को भी धन्धों की तथा स्वास्थ्य 
आरोग्यता, स्वच्छता, नागरिक अधिकार और सहयोग पर 
आधारित सामूहिक उद्योगो की शिक्षा दी जानी चाहिए। देशी . 
' रास, स्वॉग, नाटक, सामृद्दिक नृत्य, सामूहिक गानादि को. 
पुरुरुजीवित करने के लिए सस्ता साहित्य होना चाहिये जिसमें - 
जन गीतों, ज्ञोक'गीतो तथा लोक-साहित्य की मात्रा हो | 
शिक्षा और चिकित्सा सम्प्नन्धी व्यय वम्बई योजना ने 
क्रमशः दोसौ सरसठ करोड़ तथा दोसौ इंक्यासी करोड़ कूक़ा है . 
तथा श्रीमन्नारायण अग्नवात्र ने ऋमशः दोसौ पिचानवे और दो-- 
सौ साठ करोड़ । हम इन दोनों ही अझेों को सही नहीं मानते । 
पहले स्वास्थ्य को 'लीजिए। दोनो में हर गाँव में एक डाक्टर, 
एक या दो नसे तथा एक मिडवाइफ की आवश्यकता बताई गई. 
है । दोनो में दवाखाने तथा सदश्से के लिए अलग अलग इमा- 
रतों का खचे जोड़ा गया है। ऐसा करते हुए दोनों ने ही पाश्चात्य 
विचारधारा का अनुकरण किया है। हमारा विचार है कि गॉवो 
की दाइयों और थायों को आवरयदा शिक्षा भरें देदी जाय और 
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/ मम हे हक लरक टिका हलक मम शक शनि 
इस शिक्षा मे गाँवों में जो हजारों वरस के अनुभव पर आधारित . 


ज्ञान बना हुआ है उसका पूरा उपयोग किया जाय तथा उसे 
बढ़ाया जाय तो यह काम कही अधिक सस्ते में और अधिक 
सफलतांपूबक हो सकता है । इसी तरह इमारतों के सम्धन्ध 
में हमारा विचार हे कि हर गाँव मे एक मन्दिर, ससजिद, गुरु- 
द्वारा, गिरलाघर कोई न कोई धम-थात अवश्य होता है । कहीं 
न हों तो बड़ी हो सरलतापूवक वनवाया जा सकता हे--स्वय॑ 
गाँव वालों द्वारा । थे सब स्थान गाँवों के लिए, किसानों के लिए 
शित्षा, स्वास्प्य, ऋला, संस्क्ृति ओर प्रकाशन तथा साहित्यिक 
लीव्रन के केन्द्र बनायें जा सकते हैं । हर गाँव में प्रत्येक पुजारी, 
'फकीर इत्यादि को हर फसल पर तथा दूसरे धार्मिक सामाजिक 
अवसरों पर उसके जीवन-निर्वाह के लिए काफी मिल जाता है । 
किसान ओर गाँव बाले इनसे घर और न्यायपूवेक यह माँग कर 
सकते है कि थे लोग अपना धर्म पालें, गाँव.और समाज के ग्रति 
अपने कत्तव्य पालन मे लगे, मुफ्त न खायं, अघ् न करें। ऐसा करने 
पर शिक्षक और चिकित्सक की, गाँव के सेवक और पथ-प्रदृ्शको 
की समस्त आवश्यकता तुरन्त सहज हो पूरी हो जायगी और 
इस रतो का सवाल भी हल हो जायगा। पञ्चायत, पाठशाला, 
दवाखाना, सभा-भवन सब इन्ही धर्म-स्थानों मे हो सकते हैं” 
हैं| पश्डित और पुजारी के लिए शिक्षा ओर चिकित्सा की शिक्षा- 
दीक्षा इन कामो का अधिकारी होने के लिए अनिवाये की जा 
- सकती है | इस तरह काम करने से गांव वाले घार्मिक जड़ता 
और मूढ़ता से भी मुक्त हो जायँगे तथा उनका सनातन धर्मे 


शर्ट 
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भाव भी ज्यो-का-त्यों बना रहेगा। गोंबों के किसानों के पास 
पड़ी हुई इस असीम शक्ति की उपेक्षा करना था उसे 'वेकार 
जाने देना, विनष्ट होने देना परले सिरे की मूर्खता है। कसचों 
और शहरों में भी इन साधनों से पूरा पूरा काम लिया लाना 
चाहिए। सामाजिक कज्षमता-विज्ञान की यह माँग है कि हम 
समाज के समस्त साधनों का पूरा पूरा उपयोग करें । सिखो का 
कुछ हद॒तक सफल गुदरुद्वारा-सुधार-आन्दोलन इस दिशा में 
सार्ग-प्रदर्शन का काम कर ही रहा है । 

गाँवों में किसानो के लिए खेलों, अखाड़ों, विचोदों तथा 
साहित्य का प्रबन्ध भी अनिवाय है। आजकल के गॉँबो के 
गन्दे और नीरस जीवन से घबड़ा कर गाँवों के ही शिक्षित 
युवक गॉवो को छोड़ कर शहरो मे भाग जाते है। इसके अभाव 
में गोंवो में अपराधों की वृद्धि भी होती छे/ साँबो का स्वास्थ्य 
सुधारने, उतका शारीरिक विकास करने, उनका सानसिक 
धरातल ऊँचा उठाने, उनमें सहयोग का भाव पेदा करने, उसके 
चरित्र का निमोण करने, उनमे तरह-तरह की शिक्षाओ का 
प्रचार करने तथा उनका सासाजिक ओर सांस्कृतिक भाव 
बढ़ाने में, एवं उनके जीवन को सरस बनाने में खेलों, अखाड़ों 
ओर विनोद का उपयोग किया जा सर्कता है। हिस्ट्रिक्टवोर्ड 
पंचायतों के जरियि इधर ध्यात् दे तो परम्परागत देशी' 
मेलो, खेलो, तीज-त्वीद्वारो, रास, स्वांग, खोइया, नाटक, होली, 
आूला-हिंडोले, आल्हा, रसिया, मल्‍्हार, लाक गीत आदि के रूप 
में इतनी सामिग्री पड़ी है कि जिसके उपम्नोग से थोड़े ही समय 
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से इस सम्बन्ध से रूस से कहीं अधिक चमत्कारिक सफलता 
करके दिखाई जा सकती है। 


किसानो के भोजच की समस्या को हल करने के लिए उनकी 
आमदनी तथा राष्ट्रीय आय ओर विभाज्य को बढ़ाने के लिए 
कृषि सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है और अभी हमारे देश में 
कृपि की उन्नति की बहुत गुखाइश है । अभी तो ब्रिटिश भारत 
में पेंतीस फी सदी ऐसी जमीन पड़ी है जिसमे खेती की जा सकती , 
है । प्रो० वाउली ओर सैवटंसन (80%]०5 & 720७७०४४०७ ) की 
राय है कि जमीन जोतने योग्य बचाई जा सकती है। 
संयुक्तमदेश अमेरिका में दस सुकाव का श्रयोग हो 
रहा है। सूखी खेती और धल-द्ीन खेती के प्रयोगं भी आरस्भ_ 
हो गये है । हमारे देश मे अभी जितनी जमीन पर खेती हो रही 
है उतनी ही जमीत पर उपयुक्त उन्नत साधनों से काम लिया 
जाय तो खेती की पेदाबार निस्सन्वेह दुगुती हो सकती है। 
भारतीय अर्थशास्त्र के आचार्य डा० लोकचाथन ने अपनी: 
एाएणंफओी68 04 5007० ग्रां०७ फॉधगाएंपड में लिखा हे कि 
चैज्ञानेक खाद और बेज्लानिक साधनों का प्रयोग करक 
हिन्दुस्तान में खेती की पेदाबार छुगुनी बढ़ाई जा सकती है । 
आरनोल्ड लप्टन साहब का कहना है कि वह/कौगुनी हो सकती है 
यह स्पष्ट है कि हमारे देश में फी बीघा पेदावार दूसरे देशों की 
फी बीघा पैदावार से कई गुनी कम है और कोई कारण नहीं है 
कि दूसरे देशों में जितनी फी बीघा पेदावॉर होती -है उतनी हमारे: 
देश मे न हो | 
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सर जान रशल ने खेती की उन्नति के कारये में सफलता प्राप्त 
करने के लिए चार कारण जरूरी बताये हैं। (१) गाँव 
की आधादी का एक सा होना। (२) किसानो का 
साक्षर होना । (३) कृषि शिक्षा का समुचित प्रबन्ध होना 
तथा लोक हाई स्कूलों द्वारा ज्ञोगों मे इस शिक्षा का तथा परस्पर 
सहयोग के भाव का प्रचार श्रौर संचार होना तथा (७) सहयोग- 
समितियों का उपयोग--विशेष कर व्यापारिक सहयोग-समितियों 
जो किसानो का साल खरीद कर बेचती रहें | ये चारों साधन 
किसान-राज सें किसानों के लिए सहज ही उपलब्ध हो जायेंगे । 

देश में खेती की व्यवस्था इस प्रकार भी दो सकती है कि 
बहुत हद तक देश के विभिन्न प्रदेश अपनी खाद्य और कच्चे माल 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करले जिससें अछालों 
का भय भी कस होजाय, तथा यातायात के साधनों पर भी अत्य- 
धिक भार न पड़े । इस उद्द श की पूर्ति के लिय्र व्यापारिक नाजों 
की खेती, इन आवश्यकताओं को पूर्रा करने के बाद ही की जानी 
चाहिये | 

खेती सम्बन्धी खोज के सब काम का प्रबन्ध राष्ट्रीय-सरकार 
अथवा किसान-सरकार को करना होमा। बहतर बीज, बहतर 
आओजार, चकबन्दी, अधिक फसलो, बहतर खादों, मूत्र, गोबर 
की खादें, कृत्रिम खादों तथा पाखाने की खाइयों के साधारण 
प्रयोगों से खेती की काफी उन्नति हो सकती है। भूमि को कटने 
से बचाना, नदियो मे, खारों मे तथा ऊंसर जमीनो में बबूल वगैर: 
में जंगल जमाना इत्यादि भी आवश्यक होगा ! 
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१६४३ के जंगल्ात मे कास करने दालो की जो कांग्रेस देह- 
रादून में हुई थी उसका कहना था कि हिन्दुस्ताव जंगलात की 
पेदाबार के मामले में स्वयं पर्याप्त हो सकता है। जंगलात से 
बहुत से धन्धे चल सकते हैं, जेसे काराज़ का गृद्या (#णॉ७ ) 
तरह-तरह के वेल, गोंद, रेसिन, रंग तथा तारपीन टर्पेन्टाइन 
बरेरः । किसानो से सामूहिक और सहयोगिक खेती का प्रचार 
भी खेती की उन्नति के लिए अनिवायतः आवश्यक है । 

खेती की उन्नति के लिए सिंचाई के साधनों का विस्तार भी 
अत्यन्त आवश्यक है । सिचाई के अभाव में खेती वर्षो का 
जुआ मात्र रह जाती है। सन्‌ १६३६-४० मे भारत की साढ़े 
चौबीस करोड़ एकड़ खेती सें से सिर्फ पचपन करोड़ एकड़ मे 
सिंचाई का प्रबन्ध था | इसमें से २६ करोड़ एकड़ की सिचाई 
नहरो से, छः की तालावो से, साढ़े तेरह की कुओ से और साढ़े 
छुः की अन्य साधनो से होती थी। 

खेती की उन्नति के लिए ही नहीं पशुओं की उन्नति अपने 
बल पर राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का प्रवल साधन हैं । खेती की 
फसलो में वीच-बीच मे चारे का प्रवन्ध, चरागराहो का प्रवन्धं, 
वैज्ञानिक साधनों से नस्त़ की उन्नति, स्वस्थ साँड़ो का प्रवन्ध 
तथा मृत पशुओं के चमड़े, सीग, हड्टी आदि का उपयोग पशु- 
उन्नति के अनिवार्य साधन हैं। गाँवों ओर शहरों में सहयोग- 
समितियों द्वारा डेरी खोली जानी चाहिए। पशु-पात्न और 
पशु-उन्नति के सम्बन्ध मे भी महात्मा यान्‍्धी के नेढत्व में सेवा 
आम स्थित अखिल भारतीय गो-सेवा-संघ ने अद्वितीय काम कर 
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दिखाया है । उसका कहना है क्रि पास गाँवों की डेरी आदशे 

तथा शञआर्थिक दृष्टि से लाभप्रद डेरी होती है । इन डेरियों के लिये 
अच्छे साँड़ खरीदना तथा सादी गौ-शालाएँ बनाना आवश्यक 
है । महात्मा गांधी की राय है कि डेरी में सेस के बजाय गाय का 
प्रयोग होना चाहिए | स्वास्थ्य की दृष्टि से तो गाय का घी-दूध,, 
दही, मट्ठों बहतर होता है । कम खाने और जल्दी उ्याने तथा 
कम दिन तक सूखी रहने की घबजह से कुल मिल्रा कर अन्त में 
गाय भेंस से महँगी नही पड़ती । गाय के बछड़े भेस के पड़ो से 
अधिक मूल्यवान भी होते है। ऐसी गाये मित्र सकती हैं जो भेंस 
के बराबर दूध देती है । हां, गाय के दूध मे घी कुछ कम निक- 
लता है परन्तु वह भी बढ़ाया जा सकता है । | 

हमारे देश मेहर साल एक करोड़ तीस लाख पशु मरते हैं । 
इनकी खाल को कमा कर उनसे चप्पल, जूते. सूटकेस बगेरः 
बहुत सी चीज़ें गाँवों मे घनाई जा सकती है । मरे पशुओं की 
खाल जीवित कटे पशुओं की पशुओ को खाल से बहतर होती है। 
मरे पशुओ के बालों, हड्डियो, सींगो, दासों, खुरो इत्यादि से भी 
तरह-तरह की चीजे बनाई जा सकती हैं । इन व्यवसायों से गो- 
शालाओं का उद्देश पूरा तथा सफल हो सकता है। गौ तथा 
अन्य पशुओ का कटना मिट नहीं सके तो घट अवश्य 
सकता है । 

खेती की उन्नत्ति के साथ साथ ही वेज्ञानिक डह्ढ से हरी 
तरकारियों की खेती तथा बाणशवानी का भी प्रबन्ध होना 
चाहिए। 
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घरेलू धन्धों की उन्नति का तथा खेती की उन्नति का एक- 
दूसरे से अधिक सम्बन्ध है | इन धन्धों का तथा खेती के थब्धे 
का काम साथ-साथ, किया जा सकता है और किया जाता 
चाहिए। घरेलू धन्धों में कारखाने तथा घरेलू फेक्टरियाँ खेतों से 
लगी हुई हो तो वहुत अच्छा होगा । इनमे कास करने बालो का 
स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तथा देश की राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 
का समुचित सन्तुलनन भी हो जायगा। 

देश में ामीण वेकारों, भूमि-द्ीनों को संख्या बढ़ रही है। 
मद्रास मे १६०१ में पॉच फीसदी बिना खेत के थे। १६२१ में 
साढ़े सात फीसदी से भी अधिक होगए । १६२१ में हिन्दुस्तान में 
इन लोगों की तादाद तीन करोड़ तीन लाख थी। इनमें अधिक- 
त्तर संख्या दहरिजनो और जाटबो-चमारों आदि की है | इन 
लोगों की आमदनी डा० देसाई के अनुसार ढाई रुपये माहवार 
है, पश्चाव मे पाँच रुपये माहवार । पञ्ञाव की कैनेल कौलोनीज 
में दस रुपये माहवार । इनसे वेगार भी ली जाती है । इस प्रकार 
इनकी समस्या केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक, धार्मिक और 
राजनैतिक भी है । इनके लिए चौमुखी क्रान्ति तया चौसुखी 
स्वाधीनता की शीघ्र से शीघ्र आवश्यकता है । 

इनकी आर्थिक ढुदशा को दूर करके इनकी समास्त जीवना- 
वश्यकताओ को पूरा करने के लिए घरेलू धन्धे अचूक और 
अमोघ उपाय है। घरेलू धन्धों की आवश्यकता को सोविएत 
रूस ने भी अपनी पद्च-वर्षीय योजना में स्वीकार किया था | 

. हमारे देश के ग्रास-अ्थशास्त्र के सभी आचाये इस बात से 
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सहमत हैं कि किसानों का खेती का हा बट 
आठ महीने से अधिक नहीं होता । इन आठ भी 
हमेशा नही होता, इसलिए देश के तीस करोड़ के ग़रीब किसानों 
की वेकारी को दूर करने के लिए घरेलू सहायक धन्धे अनिवायतः 
आवश्यक हैं । अब तक देश के किसान कताई, बुनाई, पिसाई, 
चावल कुटाई, टोकरी बुनाई, रेशम का काम बगैरः करते हैं। 
इन सब में कताई सबसे ऊपर है | कही- कही किसानों की बहू- 
बेटियोँ बुनाई सी कर लेती है। कतकड़ो की औसत आमदनी 
ध्याठ घण्टे की कताई पर दो आते से लेकर छः आने तक है । 
ओसत छु: रुपये माहवार । यात्ती कताई का धन्धा कताई-योजना 
की फी व्यक्ति साल्लाना आमदनी के राष्ट्रीय आदर्श! को पूरा 
करता है | फिर भी इस देश मे ऐसे सममदारों की कमी नहीं जो 
चरखे की उपयोगिता को कोसते-कोसते नही अघाते । 
इन बेचारो को यह क्या मालूम कि हिन्दुस्तान के लिए 
जितने कपड़े की आवश्यकता है उसफ्रा आधा कपड़ा आज भी 
करघो से ही तेयार होता है और करघे के रुजगार से पचास 
साख का गुजारा होता है। देश सें पिछले बीस साल में करे 
व्यवसाय से तिगुनी वृद्धि हुई है। चरखे-करचे के विरोधियों फो 
यह क्‍या सालूम कि आज भी खेती के बाद देश में सबसे बड़ा 
तथा सबसे अधिक फेला हुआ धन्धा करथधो हारा कपड़ों की 
बुनाई का ही घन्धा है । 
गुलज़ारीलाल नन्‍्दा के कहने के मुताबिक हिन्दुस्तानी मिर्ले 
हरसाल पचास करोड़ का कपड़ा तैयार करदी हैं। इनमें से सिप्दे 
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दस करोड़ रुपया मजदूरों को मिलता है. लेकिन अगर इतना ही 
कपड़ा खादी का हाथ का कता-बुना हो तो उससें से पेतीस 
करोड़ मज़दूरों को मिलेगा | जितने कपास से मिले पचास करोड़ 
रुपये का कपड़ा तैयार करती है उत॑ने से खादी बुनाई जाय तो 
सौ करोड़ में विकेगी और इसमे सत्तर करोड़ मजदूरों की जेव 
मे जायगा | कपड़े की कीसत पचास करोड़ ज़रूर बढ़ गई लेकिन 
ग़रीबो को, मजदूरों को साठ करोड़ रुपया ज्यादा मिल गया।इस 
प्रकार सब तरह से खादी मिल के कपड़े से सस्ती पड़ी । फिर 
भी मजदूरों के हिमायती चरखे-करपे का, खादी का विरोध 
करते हैं । 
बस्थई के उद्योग धन्धो के डाइरेक्टर आर० डी० बेल ने यह 
वात मानी है कि द्वाथ-करवे का धन्धा सीधे तोर पर मिलके 
कपड़े से प्रतिस्पधो नहीं करता । यानी मित्र के कपड़े के अलावा 
उसकी अपनी निश्चित जगह है | 
देश के अथशास्त्र के आचाय दाडिया और मर्चेट ने अपनी 
“ 00७ #७०7०००७7० 7770967 में ४६२*वे प्रष्ठ पर लिखा 
है कि अखिल भारतीय चरखा-सद्न. की सफलता ने यह सिद्ध 
' कर दिया है कि हमारे देश में न सिफ चरखे को वल्कि हाथ 
करघे के लिए भी निश्चित और सुरक्षित स्थान है । 
इस महायुद्ध मे खदर की माँग और भी बढ़ी और लोगो ने 
, यह भी देखा कि खद्दर की कीमत उतनी नही बढ़ी जितनी मिल 
के कपड़ो की । बिजली द्वारा जुलाहे काम लेने लगे तो क़रघों 
का रोज़्गार और भी चेत गया। उसका भविष्य सुन्दर है! 





$ 
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महात्मा गान्धी यह ठीक ही कहते है कि चरखा राष्ट्र का, 
किसानो का दूसरा फेफड़ा है । इज्ललेरड के जगतृ-प्रसिद्ध उद्धर 
समाजवादी विद्वान जी० डी० एम० कोल ने भी यह मानता है 
कि खद्दर के लिए महात्मा गान्धी का उद्योग हिन्दुस्तान के 
किसानो की गरीबी को दूर करने का व्यावहारिक उद्योग है । 
इसके अतिरिक्त चरखा और खद्दर केवल आर्थिक उपाय 
ही नही है, वह मानव-जीवन की अन्य सभी बातो का, मानव 
या सानवता का, मानव-सभ्यता और सानव की स्थृति का तथा 
सानव-सुख स्वाधीनता के सामजस्य का सुन्दर तथा सफल 
प्रयत्न है । 
प्राचीन-काल में.खादी ने चमत्कारिक उन्नति की आज से 
चार हजार बरस पहले मिस्र की जो रक्षित लाशें बड़े-बड़े 
पिरेमिटो से गढ़ गई थी उन्हे भारत की सत्नलसत्न का सुन्दर 
कफन उढ़ाया गया था | बह आज भी बैसा ही चिकना बना 
हुआ है जेसा चार हजार बरस पहले था। कौटिल्य ने अपने 
अथ-शास्त्र में कताई बुनाई के व्यवसाय की, चरखा और 
खादी की वार-बार चचो की है। भारत का हाथ का कता-बुना 
रेशम पहन कर हजारों बरस पहले रोम-साम्रान्य की सुन्द्रियाँ 
कतकृत्य हो जाती थीं । हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले 
हाथ की कताई-बुनाई का व्यवसाय देश-व्यापी था। करघों 
द्वारा मिल के सूत की बुनाई का व्यवसाय अब तक जारी है । 
अखिल भारतवर्षीय चरखा सद्ठ की १६४० की रिपोर्ट का 
कहना है कि उस साल संघ ते साढ़े पिचानवे लाख वर्ग गज 
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खादी तैयार की । इसकी तेयारी मे १३४४० गाँवों में दो लाख 
पिचहत्तर हजार कतक्कड़-चुनक्कई ते काम किया, और चॉोंतीस 
लाख से ऊपर मजदूरी के मिले | 


चरखे-खद्दर के जरिये किसानो को कपड़े-की समस्या सहज 
ही हल हो सकती है | यदि एक गाँव की औसत आवादी पाँच 
_ सी मान ली जाय और फी व्यक्ति तीस गज कपड़ा जछूरी माना 
जाय तो पन्द्रह हजार वर्ग गज कपड़ा चाहिये | यह साठ हजार 
गुण्डियों बनेगा । एक मामूली कतकड़ १६ काउण्ट की एक गुण्डी 
तीन घण्टे मे मजे में औसतन कात सकता है । कुल गाँव को 
अठारह हजार घन्टे कातना पढ़ेगा । पाँच सौ की आबादी मे से 
एक चौथाई बच्चे बगेरः निकाल दिये जाय॑ तो बाकी ३७४ स्त्री 
पुरुषों को साल्न में ४८० घन्टे कातना होगा यानी डेढ़ घण्टा 
प्रति दिन ! इतना समय गाँव की स्त्रियाँ हो सहज में निकाल 
'सकती हैं। इस तरह गाँव की कपड़े की आवश्यकता पूरी हो गई 
इसके अलावा बेसिक स्कूलों के बच्चों और औरतो से 
दो घण्टे कताया जाय तो उस कताई की बचत से देश के समस्त 
शहरों की कपड़े की भी आवश्यकता पूरी हो सझती है। शहरों 
में मध्य वर्गीय लोगों की वेकार स्त्रियाँ भी सानन्‍द चरखा कात 
कर सम्मान के साथ अपना पेट पाल सकती हैं। 
कागज बनाने के रोजगार का स्थान, घर, भोजन वस्त्र 
के बाद आज-कल की दुनियाँ मे चौथा स्थान है। कागज 
चूरों, पर पढ़े हुए कपड़ो के चिथड़ो, सैलोलाइट के 
-.. खिलौनों से, नील के रेशे से जूट की फेकल से, 
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चावल के थुसे से, बाँस, केले के खंभों, इंख के पतोई 


आर कागजों के कुटे ढुकड़ों तथा घास से बनाया जा 
सकता है । 

कोल्हू से तेल पेरने का धन्धा भी अच्छा घरेलू घन्धा है। 
स्वास्थ्य की दृष्टि से कोल्हू का तेल मि्नों के तेल से 
अधिक पवित्र रहता है। उसमे विटेमिन अधिक होती है । ।यह 


“ जात वैज्ञानिक प्रयोगो से सिद्ध हो चुकी है। हाँ, मिर्लों का 


न 


। 
| 


नशे 


! 
रत 
" 


है! 


तेल कोल्हू के तेल्न से सस्ता जरूर- है। परन्तु अब तक मिलें 
कोल्हू के तेत्त के व्यवसाय को नष्ट नहीं कर सकी। महात्मा 
गाँधी के नेठृत्व मे ्रामोद्योग-संघ ने सगन-दीप--एक तरह की 
लालटेन का आविष्कार किया है जिसमें तिज्ञी या तीसी का 
तेल जज्ञाया जा सकता है । 


धान कूटने का काम भी अच्छा और स्वस्थ ग्रामो्रोग 
है । मिलो के कुटे चावल में से उसका खाद्य-मूल्य काफी कम 
दो जाता है । यह बात स्वयं भारत सरकार की सन्‌ अद्भाईंस की 
स्वास्थ्य वुलेटिन ने स्वीकार की है । 
ईख, खजूर, ताड़ी इंत्यादि से गुड़ बनाना, मधु 
मक्खी पालना, लकड़ी का-बढ़ई का कास, लुद्दारी, सुनारी का 
काम दियासलाई बचाने का, मिट्टी के बन बनाने, खिलौनों का 
चार, केची बनाने का, वॉस और बेंत की चीजे बनाने तथा रस्सी 
वर. बनाने, ईरटें, टाइलें इत्यादि तथा काँच और चूड़ियों का 
काम घरेलू धन्धों से अच्छी तरह हो सकता है । 
अब तो बिजली के वल्ल पर चलने वाली छोटी-छोटी मशीनों 
हम पु 


न ह॒ किसान-राज 


कब. _+क- ०. 
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छारा कसवो ओर गाँवों में बड़े-बढ़े उद्योग-घन्धो के वितरण 
और बिकेम्द्रीकरण की ओर भी संसार के विचारशीक्ष अथ 
शास्त्रियों तथा समाज-शासित्रियों का ध्यान जाने लगा है | इस 
महायुद्ध के कारण लोग घरेलू-धन्धों के महत्व को समझने लगे 
हैं। चीन की औद्योगिक सहयोग-समितियों ने इस दिशा में 
आदश ओऔर आश्वय-जनक उन्नति कर दिखाई है । यदि चीन ने < 
इस त्रह्मास्त्र का प्रयोग न किया होता हो जापानी सेवा और 
जापानी हवाई जहाजो ने चीन के समस्त विरोध की रीढू कभी 
की तोड़ दी होती । राष्ट्रीय स्वास्थ्य आशिक ल्ोकतन्त्र हवाई 
जहाजों से बचाव तथा अन्य सामाजिक सिद्धान्तों से प्रेरित 
होकर अनेक अर्वाचीन प्रगतिशील, समराज-शास्त्री घरेलू-धन्ों 
की, बड़े-बड़े उद्योग-घन्धों के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता प्रति- 
पादन करने लगे हैं । ह 

किसान राज मे आामों के घरेलू धन्धों का पुनरुज्जीवत 
सुख्य कार्य-#म होगा । याँवों के कारीगरो की मदद के लिए उन्‍हें 
कच्चा माल खरीदने ओर बने माल के रखने-रोकने के वास्ते सह- 
योंग समितियों द्वारा सस्दे ऋणो का प्रबन्ध करना होगा, बेसिक 
पाठशांलाओ तथा बयस्कों की कक्षाओं में उपयुक्त कला-कौशत " 
की शिक्षा देनी होगी, घरेलू उद्योग-धन्धें के क्षेत्र के विस्तार तथा 
उनमे काम आने वाली मशीनो को उन्नत करने के लिए खोज 
का कास करना होगा तथा खोज के सफल प्रयोग किसाम्मों के 
बताने होंगे | जो कच्चा माल गाँव में न मिले उसकी सामूहिक 
खरीद का प्रथन्‍्ध करना होगा | गाँवों मे अच्छी कीमत पर खो 


पु 
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धन्धों के बने हुए साल की बचत के लिए वाजारों की सहयोग 


समितियों की सहायता करनी होगी । बड़े पेमाने के कारखानो में 
बनने वाले माल की पतिर्पर्धा से घरेलू धन्‍्धो को बचाना होगा, 
उनके लिये रेलों तथा जहाजो के किराये में रियायत करनी होगी, 
जरूरत हो तो बड़े-बड़े कारखाबो” पर टेक्स लगाकर छोटे-छोटे 


: घरेलू-धन्धो को सहायता देनो होगी | इन घरेलू धन्धों की वृद्धि 


थ 


ओर सफलता मे ही किसान राज ओर किसानों की सभ्यता का 
सारा रहस्य छिपा हुआ है | 

गोंवों के किसानो के लिए आवागमन के मार्गों की, रेलों, 
सड़को, नदियों, समुद्र-तट के जहाजो, हवाई जहाजो, डाकखानो 
ओर तारघरों की सुदिधा का भी पूरा-पूरा प्रबन्ध होना चाहिये । 
देहातो में ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के साधन सस्ते-पत्रों का 
पहुंचना सस्भव करने के लिए पाई पोष्टेज चलाना होगा। 
हिन्दुस्तान मे यहाँ के क्षेत्रफत्त के अनुपात से रेलें कम है। जो 
हैं बह किसी व्यवस्था के अनुसार नही चलाई गई। गाँवो और 
किसानों के द्ितो तथा उनकी आवश्यकताओ पर कोई ध्यान 
नही दिया गया। इन रेल्षों का मुख्य उद्देश्य हिन्दुस्तान मे त्रिटिश 
शासन को सुरक्षित रखना तथा गाँवों का कच्चा माल खरीद कर 
और वहाँ अपना तैयार माल्न बेच कर ब्रिटिश व्यापार को 
बढ़ाना, भारत की लच्ष्सी को ब्रिटेन मे ले जाना रहा है। इसी 
उद्देश्य से इस रेलो के किराये भाड़े की दर भी पक्तपातपूर्ण है। 
किसान-राज मे देश के कुछ हिस्सों में रेले वढ़ानी पड़ेगीं। 
शप्ट्रीय-सरकार देशी-विदेशी पूजीपसिशें के स्वार्थों की अवहेलना 


श्श्८ किसान-राज 


धमाका हल पर मी रत लि जनक 
क एके किसानों के हित में रेलो और उनकी किराये-भाड़े की नीति 
का नियन्त्रण करेगी | किसान-राज में रेलो का मुख्य उद्देश्य 
किसानो के घरेलू धन्धों की सहायता करना, उनके लिए सस्ते 
कच्चे माल का ग्रवन्ध करना तथा उनके इन धन्धों के अतिरिक्त 
पेदावार को वेचना होगा । सड़को की वत्तमान अवस्था नहीं 
रहेगी, जिसमें तीस फीसदी पक्की सड़के और रेलें एक-दूसरे के 
समानान्तर चलती हैं | सड़कों के वनाने में गॉँबों की सुविधा 
ओर आवश्यकता पर पूरा पूरा ध्यान दिया जायगा | ये सढ़कें 
गाँवों के किसानो ओर कारीगरों के हित में बनाई जायेंगीं 
जिसमे उन्हे अपनी बचत वेचने और जरूरत की चीजे खरीद 
लाने की सट्दूलियत हो । वेल्नगाड़ियो की रक्षा के लिए कब्ची - 
सड़को का पूरा पूरा अन्न्ध होगा । सब बड़े गाँवों मे सड़कें 
होगीं। एक हजार की आबादी का कोई भी गाव सड़क से एक 
मील से ज्यादा दूर न होगा | भारत के सोलह लाख वीस हजार 
बर्ग सील रकवे में सिफे 8१००० मील रेलें हैं। कम से कम 
इसकी चौथाई यानी दस हजार ढाई सो मील और बढ़ानी 
होगी । सड़कें इस समय प्विफे त्तीन लाख मील हैं। पिचहत्तर 
हजार मील पक्की और सवा दो लाख मील कच्ची । तीन लाख, 
मील सड़के और बनानी होंगी । नदियों द्वारा माल भेजने मेँगाने 
के साधन की पूरी-पूरी सुविधा की जायगी । रेलो के भाड़े की 
द्रो को नदियों व नहरो की दरो से अतिस्पधां न करने दी 
जायगी । भारत के समुद्री तट के जहाजो के व्यापार में विदेशी 
प्रतिस्पर्धा को बन्द करना होगा और भारतीय कम्पनियों के 








१६० किसान-राज 
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धन्धे इन सब चीजों को खुद तेयार करने लगेंगे तब इनके बड़े 
कारखाने बन्द कर दिये जायंगे। 

लोकोपयोगी धन्घे जैसे यातायात और आवागमन के मार्य 
सावजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, वेद्के, बीमा, अन्न- 
संग्रह या खोज का काम सरकार के हाथ में रहेगा | किसान- 
सरकार किसानों को अकालो, वाढ़ो, सूखा, पाले, खेती व 
पशुओं की बीमारियों इत्यादि से बचाने के लिए बीमे का पूरा- 
पूरा प्रवन्ध करेगी जेशा कि यूरुप के कई देशों में है। यहाँ 
किसान जिस में वीमे की किश्त दे सकेगे | 

देश के आन्तरिक व्यापार को इस प्रकार व्यवस्थित किया 
जायगा जिससे कुत्त आबादी की अधिक से अधिक संख्या में 
अपने उपभोग की लगभग सभी बस्तुएँ अपने यहाँ द्वी मिले। 
बीच के लोगो द्वारा शोपण का अन्त कर दिया जायगा। कीमतों 
पर पूरा नियन्त्रण रहेगा, वे स्थिर रहेगी तथा यातायात के सार्गो 
प्र कम से कम भार पड़ेगा | साधारणतः सात मील के रकपे के 
भीतर के सब गाँव मिल कर स्वयं पयाप्त होने चाहिये, विशेष 
कर भोजन, वस्त्र और सकानादि सम्बन्धी आवश्यकताओं में । ' 

किसान-राज् से भाषा और आर्थिक रूप सें पर्याप्तता की 
ह॒ष्टि से प्रान्तो का विभाजन भी करना पड़ेगा। वेयक्तिक व्यापार 
की इजाजत रहेगी । परन्तु उसकी कीसतो का, मुनाफे की दर 
आदि का नियन्त्रण किसान-सरकांर किसानों के हित मे, जनता 


के हित में करेंगी। 
किसान-राज की इस आर्थिक योजना में विदरण की समस्या 
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भी स्वतः ही हश्न हो जायगी । राष्ट्रीय आय का वितरण, समान 
काम, समान दाम के सिद्धान्त पर होगा । इस योजना के अलु- 
सार वितरण के इस सिद्धान्त पर व्यवहार अपने आप दोता 
रहेगा । किराया लेने वाल्ला वर्ग लुप्त हो जायगा। व्याज सुनाफ्रे 
बगैरः की आर्थिक बुराइयाँ मिट जायेगी । 

१६४१ की जन-गणना के अनुसार भारत में सो पीछे 
सतासी आदमी गाँवों में और केवल तेरह फीसदी शहरो में रहते 
हैं । भारत भर में कुल चात्तीस शहर ऐसे है ज्ञिन की आबादी 
एक लाख से अधिक है | किसान-राज में धन्धो के विकेन्द्रीकरण 
तथा गाँवों के सुन्दर और सुखमय होने के कारण शहरों की 
आज।दी और भी कम हो जायगी । - 

जो शहर हैं और रहेंगे'उनको सुन्दर सुखभय तथा स्वाध्य- 
प्रद बनाया जायगा। लोगो के उपभोग की वस्तुएं मुख्यतः गाँवों 
में ही बनेंगी, शहरो में नहीं। शहरों के उद्योग-घन्घे गाँवों के 
घरेलू उद्योग-घन्धो के पूरक तथा सहायक होंगे । शहर गाँवो की 
“पैदावार की बिक्री फे बाज़ार होंगे। शहरो के जीवन की आव- 
श्यक वस्तुएं अड़ौस-पढ़ीस के गाँवों में बनेंगी । सतलब यह कि 
आन्तरिक व्यापार मुख्यतः देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों की चचत 
को चस्तुओं के विनिमय का व्यापार रह जायमा जिसमें विनिमय 
करने वालों को परस्पर लाभ हो। ऐसी कुछ मशीनें, दवाएँ, 
शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी इत्यादि लो देश मे नहीं बन सकेगे, 
विदेशों से मेंगाई जायेंगी । जिन चीज़ों की किसी प्रदेश में कमी 
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मेंगाई जायेगी । आन्तरिक व्यापार का नियन्त्रण गॉँवों 
हाथ से तथा अन्तर्रप्रीय व्यापार का नियन्त्रण राष्ट्रीय किसान- 
सरकार के हाथों मे होगा ! 
खेतों में, घरेलू धन्धो में, आधार-मूत तथा कुल्लोवत्‌ घन्ों 
में, बड़े- वड़े कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के, सभी 
मजदूरों के हितो और अधिकारो की पूरी-पूरी रक्ता की जायगी। 
किसान-राज सें कानून हारा मजदूरों के लिए जीवन-मरण के 
लिए 7/ए778 ए०2० आवश्यक मजूरी की, काम करने की स्वस्थ 
अवस्थाओो की, काम के घण्टों की सीसा की, मजदूरों और कार- 
खाने वालो के भगड़ो मे निपटारे के लिए उपयुक्त व्यवस्था को, 
बुढ़ापे, वीमारी, ठुघटना, वेकारी आदि से मजदूरों की रक्षा की, 
मजदूरों के लिए सब्र तरह के बीमे की तथा उनके मौलिक अधि- 
कारो की पूरी पूरी गासण्टी होगी । 
कर, राजस्व, प्रचलन और विनिमय का नियन्त्रण किसान- 

राज मे इस प्रकार होगा जिससे ग्ररीबों पर तथा उनके धन्धों, 
पर कम से कम भार फ्ड़े और आर्थिक विपमता द्त पर दिन 
' दूर हो | किसान-राज दौरा निधोरित न्‍्यूचतम आमदनी करो से 
बरी होगी । उससे आगे, मेसे जेसे आसदनी बढ़ती जायगी करो 
की दर भी बढ़ती जायग्री । प्रचलन और विनिसय का नियन्त्रण , 
किसानों के, उनके “ज्थी के तथा समाज राष्ट्र के हित मे होगा। - 
नसक-कर रद्द कर #6.४ जायगा-। चिकित्सा के लिए छोड़ कर _- 
शराबो की विक्री वन्द कर दी जायगी | नियत न्यूसतद्धू जायदाद 
से ऊपर की जायदादो पर मौत टेक्स तथा विरासत टेक्स 
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लगेगा । नियत उचित न्यूनतम जमीदारी व जमीन को आमदनी 
से ऊपर कृषि-आय-कर लगेगा | खास तौर पर रक़खे गये विशे- 
पश्नों आदि को छोड कर किसी भी राज-कर्सचारी को पाँचसो 
रुपये माहवार से अ्रधिक वेतन नहीं सिलेगा। आजकल प्रचलच- 
प्रणाल्री इतनी जदिल और धूचतापूर्ण है कि बेहु आफ इड्ललेड 
के गवनर तक को यह कहना पड़ा कि यह सेरी समझ मे नहीं 
आती | उसका नियन्त्रण इस प्रकार किया जायगा जिससे वह 
अधिक से अधिक सरल द्दोजाय तथा चाल्ाक सटोरियो के हाथ 
का खिलौना न रहे । गाँव के करीगरो, अध्यापकों, डाक्टरों तथा 
उच्च अफसरों का वेष्तन जिस में दिया जायगा नेसा गाँवों में 
पंडितो, पुजारियो, फकीरो, कारीगरों इत्यादि के लिए हजारों, 
वरस से होता आया है और अब तक होता है। प्रचलन के 
सम्बन्ध में गोपुरी ( वधां ) में सूत का सिक्का चलाने का प्रयोग 
शिक्षाप्रद और मनोरज्ञक है। 

हमारे देश में आवादी को समस्या अभी उतनी उम्र मही है- 
जितनी यहाँ के शासक, राजनैतिक और कूटनेतिक कारणों से 
बताते हैं । देश के साघन इतने अधिक हैं कि वत्तेमान साधनों 
के पूर्ण उपयोग से बहू इस समय की ठुगुबी आवादी तक 
का भरण-पोपण साननन्‍द किया जा सकता है । हो, - फिर 
भी स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से तथा वेयक्तिक और पारि- 
वारिक दृष्ठियों से सन्तान-निम्रह का प्रश्न तो है ही।- 
उसका सर्वोत्तम उपाय संयम और बअ्ह्मचर्य है। अपवाद, 
नत्वरूप, आपत्ति । धर्म समझ कर विशेष अवस्थाओं में सन्‍्ताव 
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निम्रह के कृत्रिस परन्तु कारगर पाश्चात्य साधनों से काम 
लेना भी क्षम्य हो सकता है। आदुश पर पूरा जोर देते हुए भी 
कठिन सामलों में व्यवेहार के लिए अपवाद आवश्यक होगे। 

अब हमें इस किसांनों की योजना के बजट को देखना 
चाहिये । प्रो० के० टी० शाह ने अपनी “ल्योनिट्ट के सिद्धान्त” 
नामक पुस्तक से लिखा है कि यदि जमीदारों से उनकी जमीन से 
सालाना लगाव का दस गुना हजा देकर किसानो को बॉट दी 
जाय तो दो अरब रुपये की आवश्यकता होगी। परन्तु चूँकि 
हमारी योजना मे जमीन के मालिक किसान होंगे, सरकार नहों, 
इसलिए सरकार इस रकम के सात्ाना वौण्ड जर्मीदारों के नाम 
जारी करदे और उसे वीस साल में किसानों से वसूल करले जो 
फी फसल चाल्नीस किश्तो सें किसानों को यह रुपया पाँच करोड़ 
साल के हिसाव से देना होगा। जिसे वे बहुत दी आसानी 
व खुशी से दे सकते हैं । 

खेती की उन्नति के सम्बन्ध में सरकार से बीस रुपया फी 
एकड़ के हिसाव से एकसो सचर पड़ती जमीन को जोत योग्य 
बनाने मे साढ़े तीन अरब खच्च करने होगे और एक अरब भूमि 
करे कठती को रोकने में दोनो मे ५-५ करोड़ साल का खचे स्थायी 
होगा । सिंचाई की सुविधा को दुगुना करने के लिए डेढ़ अरब 
शथा कुओं के प्रबन्ध के त्विए २४ करोड़ रुपयो की जरूरत 
होगी । स्थायी प्सालाना खच् पाँच करोड़ । पॉच साले से पचास 
करोड़, प्रयोग और खोज के आदश कार्यों में खचे दोगा। इस 
तरह हर, गाँव मे खेती की उन्नति के लिए पच्चीस करोड़ साल 


ही] 
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स्थायी खर्च होगा और चार हजार के हिसाब से ढाई अस्ब एक 
मुश्त ख्च की आवश्यकता होगी। इस प्रवन्ध से खेती की 
पैदावार पाँच साल मे तीन गुनी हो ज्ञायगी। इस हिसाब से 
खेती की उन्नति सम्बन्धी कुल ख्च एकमुश्त नी अरब पनच्चीस 
करोढ़ होगा | सालाना स्थायी चालीस करोड़ | खेती की उन्नति 
के लिए फी गाँव चार हजार के हिसाव से जो ढाई अरघ खचचे 
कृता गया है वह किसानों से बीस साल में दो सो रुपये फी 
गाँध के हिसाव से फी साल वसूल हो सकता है। बचा कुछ 
पौने सात अरब एक मुश्त तथा चालीस करोड़ स्थायी 
सालाना । यह भी उत्पादक खर्च होगा। ग्राम-ड्योगो घरेलू 
धन्धों की उन्नति के लिए नीचे लिखा खर्च चाहिए-- 


स्थायी सालाना एक मुश्त 
बाजार की सुविधा के लिए ३४५० करोड़ रुपया 
सस्ता कर्जा पॉच हजार फी 

गाँव मे पंचायतों या 

सहयोग-समितियों को 

बीस साल में वापस 


आधार-भूत और कुछ्लीवत्‌ तथा अन्य आधार-भूत धन्धों 
में ७५० करोड़ रुपया लगा हुआ है. । ३४० विदेशियों का, बाकी 
देशी ४४० में से दोसी आधार-भूत धन्धों में। किसान-सरकार 
इन सब को पाँच बरस सें खरीदेगी । इसके लिए ४०० करोड़ 
रुपये की एकमुश्त जरूरत होगी। ५०० करोड आधारभूत तथा 
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- रक्षा सम्बन्धी धन्‍्धों की उन्नति सें खच होगे। कुल्न एक हजार 


फरोड़ चाहिये । 


दस हजार मील के करीब रेलें बढ़ाने मे २०० करोड़ एकमुश्त 
तथा पाँच करोड़ सालाना स्थायी चाहिये। तीन लाख सील सड़कें 
बनाने को सौ करोड़ रुपया काफी होगा। सवा तीन हजार 
रुपया फी मील के हिसाब से । इसका स्थायी सालाना खर्च पाँच 
करोड़ होगा । मौजूदा जहाजी सुविधाओ के बढ़ाने में पन्नीस 
करोड़ तथा पॉच साल में व्यापारिक जहाजों का प्रबन्ध करने में 
४० करोड | दोनों का स्थायी खचे। मुल्की हवाई जहाजो की 
व्यवस्थादि में कुल चारसी करोड़ एक सुश्त तथा पत्चीस करोड़ 
सालाना स्थायी चाहिये। सावजनिक स्वास्थ्य के लिए गाँवों में 
प्रारभिक चिकित्सक, चसे-दाई आदि के प्रबन्ध के लिए ३४ करोड़ 
चाहिये। इमारत गाँवों में ही मन्दिरादि मे मित्र जायँंगी। शहरों 
में हर दस हजार व्यक्तियों के लिए एक अस्पताल के हिसाब से 
४००० अध्पताल चाहिए। तीन हजार और बनाने होंगे। इन 
अस्पतालों की इसारतो में चाल्लीस खाटों तथा जचास्रानों का 
स्थान हो तो ४०००० रुपये फी अस्पताल खच. होगा कुल पन्द्रह 
करोड़ । ४ करोड़ सालाना स्थायी ख्चे होगा। तपेदिक, कोढ़, 
087०७ नासूर, योनि सम्बन्धी तथा मानसिक बीमारियों के 
अस्पतालो के लिए द्स करोड़ और चाहिये। सफाई, पानी आदि 
के लिए पेंतीस करोड़, एक हजार फी गाँव के हिसाव से । इनकी 
मरम्मत का खर्च पन्नायते करेंगी । शहरो में पीने के पानी,का 
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प्रबन्ध करने के लिए २५ करोड चाहिये यानती कुल एकसो पश्चीस 

करोड़ एक सुश्त, तथा स्थायी सालाना ४० करोड़ । 

किसान-राज में शिक्षा के लिए सातों सात तक पूरी वेसिक 
शिक्षा का एक स्कूल हर दो मील के अन्दर होना चाहिये। 
इनकी इमारतें सन्दिर-सस्जिद के साथ बन सकती हैं । एक 
हज़ार रुपए मे | इसका आधा गाँव वाले मजदूरी के और जिंस 
के रूप में खुशी से दे देंगे | अतः इस सदर में कुल खर्च सिर्फ 
तेतीस करोड़ होगा । शहरों मे चौदह कसेड़ इमारतों मे खर्च 
होगा । इन स्कूलों की प्रारम्भिक आवश्यकताओ के लिए बीस 
करोड़ चाहिए। कुल्त खा इसारतो का सरसठ करोड़ हुआ। 
हिन्दुस्तानी तालीमी सद्ठ सेवा-प्रास का अलुभव है कि इन 
पाठशालाओं में बने माल से इनके शिक्षकों का दो तिहाई 
चेतन निकल आता है। एक तिहाई की पूर्ति सीधे आदि से 
बहुत आसानी से हो सकती है। शहरो में एक तिहाई स्‍्यूति- 
स्पेल्टियाँ देगी । फिर भी प्रारम्भिक सहायता के लिए तेरह 
करोड़ रुपया रख लिया गया है । 

सेकिन्डरी शिक्षा मे पचीस करोड़ इमारतों को, पचीस 
करोड़ प्रारस्मिक सामान को। इनका स्थायी सालाना ख्च 
वीस करोड, वयस्क-शिक्षा के ज्िण चार रुपए प्रति वयस्क के 
हिसाव से पोने सतन्रह् करोड़, निरक्षर वयस्कों की शिक्षा में 
सत्तर करोड़ होगा । इस सस्वन्ध में बच्चों से ही अपने मा-बापों 
को शिक्षित करने मे सहायता ली जा सकती है जैसा कि चीन 
सें किया गया | 


श्ध्त्प किसान-राज 


खुयोग्य कार्यकर्ताओं की सेना की शिक्षा के लिए पिचहत्तर 
करोड़ एक मुश्त तथा पचास करोड़ स्थायी सालाना चाहिये। 
इस प्रकार शिक्षा सम्बन्धी कुल खर्च एक मुश्त २४ करोड़-- 
स्थायी सालना सो करोड़ | 

खोज के कास के लिए बीस करोड़ की आवश्यकता होगी। 
क्रपि-कर्ताओं की शिक्षा के लिए कल्ा-कौशल सम्पन्धी शिक्षा 
विपयक खोज में काफी कास करना होगा | 

इन सब मर्दों का सब खच मिला कर एक सुश्त तीन हजार 
पचपत्न करोड़ तथा स्थायी दो अरब सालना होगा । 

यह खचे केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में बेंटेगा। इस 
खचे का काफी हिस्सा उत्पादक है। कुछ तो किश्तों में वसूत् 
होगा, छुछ आमदनी की वृद्धि के रूप मे | अर्थात्‌ हर हालत में 
यह खर्च वाब्छ॒नीय और सम्भव है । 

इसके लिए एक हज़ार करोड़ देश की वत्तेमात संचित 
सम्पत्ति और लोगों को बचत से लिया जा सकता है। दो हजार 
करोड़ सरकारी क्जें के तौर पर इकट्ठा किया जा सकता है। 
एक हजार करोड़ सरकार की भिन्न भिन्न सेक्यूरिटीज की साख 
पर नया रुपया उत्पन्न करके । बाकी इनकम टैक्स, सुपर टेक्स 
कृषि आमदनी टेक्स तथा जायदादों की बिक्री और मौत तथा 
विरासत कर आदि से बहुत सरलता पूवक | इस प्रकार इस 
योजना का चज्जट व्यावहारिक और स्थर्य पर्याप्त है। उसके 
लिए हमें बम्बई योजना की तरह स्टर्लिक्ष वैलेंसो का भी मुह 
नही देखवा होगा। 





सदडूद-सोचन-योजना १ 











जो घन्धे सरकारी द्वाथ में रहेंगे उनमे लोकोपयोगी धन्धो 
यातायात, सिंचाई इत्यादि से सरकार की आमदनी इत्तदी 
बढ़ जायगी कि बह स्थायी सालाना खर्च को सुगमता से 
चला सकेगी ! सरकारी दान-संस्थाओ, धार्सिक-संस्थाओं, धर्मादे 
आदि का भी पूरा उपयोग कर सकते हैं । 
सफल योजना आम पंचायनों की अचल शिला पर टिक्की 
हुई है। पंचायतो को अपने गाँव व गाँव के द्वित के लिए देक्स 
लगाने का, लोगों के लिए ग्रास कार्य से मजदूरी, रुपया या 
जिंस के रूप में देक्स लगाने का पूरा हक होगा । प्राचीन काल 
सें गाँवा के पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ तक गाँवों से तालाब, सडक, 
बाग-गगीचे झादि मिल ऋर बनाने में सहयोग देती थी। कौटिल्य 
अथ-शास्त्र मे तथा घोद्ध कालीन भारत के इतिहास में इन 
बातों का बहुत ही सुन्दर और मामाणिक वर्णन मिलता है। 
केवल इस सुप्त परस्परा को और सुपुप्त शक्ति का जगाने की 
जरूरत है | पग्लायत फी हल फो फसल पाँच सेर चन्दा लगा 
दे तो बह मालामाल हो जाय और जो गॉववासी फकीरों 
बगैरः को इतना दे देते हैं वे पत्बायत को बड़ी झुशी से देंगे। 
पटिडत, पुञ्तरी, फकीरादि का सिकालता रखना पूर्णतया 
पंचायतों के हाथ सें होना चाहिए । सजा के रूप में सी पंचायर्त 
मिस और मजदूरी गाँव भर के हित के लिए ले सकती हैं । 
विवाहादि उत्सवों पर पंचायत दान ले सकतो हैं) तात्पय यह 
कि पंचायतों के पार ग्राम-हिठकारी कामों के लिए चेंसे भी 
साधनों फी फसी नही रहेगी । 


(8 है 


तप 





१७० फकिसान-राज 


कब मीओन #-+5+ फल, 





७७७०७-२२-२७००४०:७०३०-२०७+७०००व००३२२०००२००२०नननना मानना पक +क कक 3 परी मम ७-१३ ००३७० २७+५०जर>९ ५५ >०म७रना“नक, 


ये आस पतन्चायते आस के सससस्‍्त वयस्कों की वोट से चुनी ' 
जायेंगी। इन्हें आम के नागरिक, आर्थिक, शासन, न्याय और 
च्यवस्था सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त होगे। प्रत्येक सौ- गाँव 
पीछे डिस्ट्रिक्ट वोडे का एक मेम्बर चुना जायगा। सौओं गाँवों 
के चुने हुए पप्न भेम्वर चुनेगे। बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव 
जिले भर के वालिगो की बोट से होगा । बोड में/नीति-निर्धारण, 
उयवस्था और राजस्त्र सम्बन्धी सब अधिकार बोड को होगे। 
परन्तु कार्यकारक सथ अधिकार चेयरमेन को। अथांत्‌ 
शासन में वह स्वतन्त्र रहेंगा। बोड के कुल मेम्बरों में से 
आधे से अधिक चेयरमेन के विरुद्ध शिकायत का प्रस्ताव 
करे तो प्रान्तीय सरकार उस शिकायत की जॉँच करेगी। 
शिकायन सही निकलने पर उचित कार्यवाही करेगी। एक एक 
महीने के अन्तर से अविश्वास का प्रस्ताव दो वार पास होने 
पर प्रान्दीय सरकार को चेयरमेन को हटाने का अधिकार 
होगा | चेयरमैन चाहे तो आन्तीय सरकारको अपना निर्शय 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के सामने रखना पढ़ेया। 
गाँव के सब 'कर्मचारियो, चौकीदारों, पटवारियो, 
मुखिया, वैद्य, अध्यापकादि की नियुक्ति बोड का 
चेयरमैन करेगा। उसके नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार 
चेयरमैन को होगा । घोडे के लिए जरूरी पुत्निस- 
नियुक्ति, नियन्त्रण सस्बन्धी सव अधिकार भी चेयरमैन 
को होगे । इनमें से किसी के भी विरुद्ध पंचायत से अस्ताव 
यास होने पर इनके विरुद्ध शिकायत की जाँच करना लाजिसी 
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'क्लैगा। प्रान्वीय और केन्द्रीय व्यवस्थापिका समाओं मे सदस्य 
प्र!म पश्चावते के सदस्यो द्वारा चुने जायेंगे । 

किसान-राज में कार्यकारिणी पर जनता का नियन्त्रण . और 
व्यवस्थापिका सभा) का अंकुश होगा । न्‍्यायकारी और कार्ये- 
कारी अधिकारी अलग अलग होगे। किसान-रांज काल मे 
किसान-मजदूर-प्रजाराज द्वोगा । प्रजां तो नव्बे फीसदी किसान 
है ही | बड़े कारखानों के मजदूरों की संख्या भी हमारे देश मे 
एक फीसदी से अधिक नहीं है। उनमें सी बहुत से किसान हैं 
ओर हृदय तो अधिकांश का किसान ही है। हाँ, किसान राज 
मजदूर पार्टी के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटर शाही न 
होगी । किसान-राज का स्वरूप सद्लीय होगा । उसकी बनावट 
ओर कायसबच्वालन लोक-तन्श्रीय । प्रत्येक वयस्क पुरुष के लिए 
अपनी व स्वदेश की रक्षा सस्बन्धी शिक्षा लेना अनिवाय होगा । 
प्रत्येक को रक्षा सम्बन्धी शस्त्रासत्र उपलब्ध होंगे। किसान-राज 
की सेना समस्त किसानो की सेना जन-सेना होगी। स्त्रियो के 
लिए सेनिक-शिक्षा और सैनिक-सेवा वैकल्पिक होगी। इस 
योजना के अनुसार शोषण के क्षिए असम्भव देश की जो आर्थिक 
व्यवस्था तथा समस्त जन-बल पर आधारित ज्योत्म्ता-शक्ति 
होगी उसके कारण किसी को न तो हमारे देश पर आक्रमण 
करने का लालच ही होगा न साहस ही । और किसान-राज का 
भारत दूसरे देशों से सदेव मैत्री और सहयोग का सम्बन्ध 
रक्खेगा । वह मानव पालियामेण्ट और संसार-सद्ठ का समर्थक 
होगा । वोड पद्नायतो की और प्रान्त वोडों की देख-रेख करेंगे | 


श्डर किसान-राज 





जो पंचायलें तथा जो बोडे अपने कर्तव्य का पात्तत न करेंगे 
न्दें कम: बोडे और प्रान्त नष्ट कर सकेगा परन्तु इसके 
लिए व्य्नश्धापिका सभाओं को अपील सुननी पड़ेगी । 
इस योजना को पूरा करने के लिए किसानों मे सहयोग, 
स्वावल्म्बत लोक-सेवा प्राणि-पूजा और - अनुशासन का 
भाव पुनरुज्जीवित करना होगा | उन्हें बताना होगा कि स्वेच्छा- 
पूवेक स्वीकृत अनुशासन स्वाधीचता की पहली शर्त है | उन्हें 
., यह भी वताना होगा कि पारस्परिक सहयोग और स्वाथे-त्याग- 
पक्ष-साव, जीवन की सफलता का रहस्य है। उन्हें याद दिल्ञाती 
होगी कि इलुआ तो दूर रोटी खाने के लिए भी जमीन जोतनी- 
बोनी, फसल वढ़ानी-रखानी और काटनी पड़ती है तथा नाज निकाल 
कर पीसना कूटना, आटा गूँथना, रोटी वेल्ञना-सेंकना पड़ता है। 
श्रम और बलिदान के संसार का कोई काम नहीं चल सकता। 
विना उनको अपनी असीम शक्ति की थाद दिलानी होगी। उन्हें 
बताना होगा कि अपनी शक्ति को याद करते ही आप अपने 
कप्टों के महासागर को सहज लाँध सकते है । 
इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए श्रत्येक प्रान्त में 
प्रान्तीय दफ्तर के अलावा हर कमिश्नरी तथा हर जिले मे एक- 
एक तथा हर सौ गाँवों के मण्डल के लिए एक पूरा समय देकर 
सेवा, प्रचार और संगठन, संचालन और निरीक्षण कार्य करने 
वाले सुशिक्षित कार्यकर्ता रखने होंगे । इन कार्यकर्ताओं का काम 
होगा कि प्रत्येक आस से उपयुक्त आर्थिक-योजना को क्रायोन्वित 
करने का प्रयत्न करने के अलावा, प्रत्येक ग्रास में पद्चायत तथा 


बॉस 





संकट-समोचन-योजना 


महिला-समितति, वानर-सेना, बिल्ली-दुल, किसान »ट्रोली 
यानी स्वयंसेबक-दुत् स्थ पित करे जिनसे कम से कम दस 
सदस्य और एक-एक नायक तथा उपनायक हो । फिर हर दस 
गाँव का एक ग्राम-समूह बना कर उनसे इसी प्रकार के ऐसे 
बीस-बीस स्वयंसेवको तथा एक-एक नायक व उपनायको का 
संगठन करें और यही मण्डल में भी । प्रत्येक गाँव मे बाचनाल्य 
पुस्तकालय स्थापित करना भी उन्हीं का काम होगा । यह एक 
इनचाज कार्यकर्ताओ के कार्य क्षमता की न्यूनतम कसौदी होगी। 

इतना संगठन होने पर अहिसात्सक सत्याग्रह और असहयोग 
का अमोध शस्त्र किसानो के हाथ में है ही । किसान इस प्रकार 
एक ओर सल्नठित हो जाय तो संसार की कोई भी शक्ति 
किसान-राज्य को नहीं रोक सकती। अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति, 
संसार का लोक-मसत, घटना-चक्र तथा प्रगति का प्रवाह भी 
किसान-राज के पक्ष मे है। 

आवश्यकता फेवल किसानों की नोंद खोलने, उनकी जड़ता 
ओर उदासीसता को दूर करने की है। यदि अटल विश्वास 
रखने वाले अदम्य साहसी कायकत्तों हों तो बे कठिनाइयों के 
पहाड़ो को सेतुबन्ध रासेश्वर की तरह पुल बनानेके काम मे ला 
सकते है । और संशयात्माशओ्रं के घारे में ही किसानो के भगवान 
कृष्ण ने स्व यह कहा है कि वह लाझ्न को प्राप्त होता है 
उसको न सुख मिलता है न उसका लोक-परलोक सिद्ध होस्म है । 
गीता के अनुसार सब कार्यों की सिद्धि के लिए (१) शक्ति 
( अधिकरन ) (२) कार्यकत्तों ( कर्ता ) (३) साधन ( करण ) 








श्चछ किसान-राज 


मा जज आज जज आ अब आल शीकील विकश शक, 
(४) इधक्‌ पएथक्‌ विविध चेष्टा और (५) देव--ये पॉच करण 
बताये हैं उनमें से तीन हमारे पास प्रचुर मात्रा मे हैं। आवश्यकता 
आप ९३ ७ घट 
केबल उपयुक्त योजना के अनुसार विविध प्रथक-प्रथक्‌ चेष्टाएँ 
करने की है । देव भी हमारे अनुकूल है। देच सदेव उन्हीं की 
सहायता करता है. जो अपनो सद्दायता करते हैं। बेघ और 
भाग्य के भरोसे बेठे रहने बालों के लिए रामायण मे कहा 


जी जीजीजीस जी जीनजीए जीजीय" रीजीजी सनकी नन १ मनन 








हि. 
गया हैं कि:-- 
“टैब देव आलसी पुकारा। नाथ देव कर कौन सहारा ॥” 
एक दूसरे हिन्दी कचि ने कहा है:-- 


भाग्य भरोसे जो रहें, कुपुरुष भाषद्दि टेरि। 
पुरुष-सिह जो कुछ भी, लक्ष्मी ताकी चेरि ॥|_ 
इस योजना की एक विशेषता यह है क्रि इसका घहुत कुछ 

भाग सरकार की सहायता बिना भी पूरा किया जा सकता है-- 
वह राष्ट्रीय सरकार की दृष्टि मे स्वावलम्बिनी है। उसका तीस 
अरब व्यय अमेरिका. के एक महीने के युद्ध-व्यय के बराबर है। 
किसान सेवकों की दृष्टि से योजना-प्रचार और उपके अनुसार 
सद्जठन करने वाले कार्यकर्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धी भागन 
केवल राष्ट्रीय अथवा किसान-सरकार से पहिले ही किया जायगा 
वल्कि उसको कार्यन्बित करने से किसान-राज कायम, करने, 
शक्ति हाथ में लेने की सामथ्ये भी आयगी । रचनात्मक कार्यक्रम 
की खूबी.ही यह हे कि विशुद्ध सेवा-भाव के बिना किसी छूद-, 
नेतिक अथवा राजनेतिक उद्देश के उसे करते हुए हस स्वतः जन- 
संपक मे आते है, जनता से हमारा संस स्थापित होता है, हमे , 


संकट-सोचन-योजना १७४५ 





उत्त पर विश्वास प्राप्त होता है तथा हम उनके जीवन मे अपना 
जीवन मिला देते है । और नवजीबन की यह जाग्रत और सक्ल- 
ठित शक्ति इतनी प्रवल और प्रत्यक्ष हो जाती है कि उसके अस्ति- 
त्व-सात्र से विरोधी शक्तियाँ होनी को स्वीकार कर लेती हैं और 
सावजनिक अहिसात्मक सत्याग्रह के बिना भी क्रिसान-राज कीः 
स्थापना सम्पन्न हो जाती है । 


मुह दर मुह 

इस एक दस लई और सोलिक सी परन्तु सर्वथा व्यावहा- 
रिक ओर कारगर बोजना के सस्वन्ध में स्वभावतः पाठको के 
मन में तरह-तरह के सन्देह उत्पन्न हो सकते है। उसमें कुछ 
जुटियों का होना अवश्यस्भावी है। क्योंकि कोई भी मानव- 
योजना सवथा निर्दोप नहीं हो सकती। परन्तु हमारा भव 
विश्वास है कि योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में 
उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर वे त्रुटियाँ ्पने आप स्पष्ट 
ओर दूर होती जायेंगीं। स्वभाव से ही शक्की लोगो के सन्देह् को 
न तो हस दूर कर ही सकते है, न उसका प्रयत्न ही करेंगे। 
कहावत है कि बहस की दवा लुकसान के पास भी नहीं है। 
परन्तु कुछ आपत्तियाँ और आलोचमाएं ऐसी है जिनका उत्तर 
देना आवश्यक प्रवीत होता हे । 

कहां जा सकता है कि यह योजना, किसान-राज की थोजना 
होने के कारण, घरेल उद्योग-घन्वों और माम-रव॒राज के पहियों 
से चलने के कारण अ्गति-विरोधी और प्रतिक्रिया वादी योजना 
है | वह विज्ञान के विरूद्ध है और वेज्ञानिक आविष्कारों फे 
पूर्ण उपयोग से जो सुख-भोग उपलब्ध हो सकते है उनका 
चदहिष्कार करती हे । 

इस आपत्ति का स्रोत पाश्चात्य सम्यवा की मानसिक 
दासता है । पाश्चात्य प्रगति करे प्रचार-पवाह से इद आलोचकों 
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. की आँखे चौंधिशा गई है । उनके लिए प्रगति ओर “पाश्च त्य 
पर्यायवाची हो गने हैं तथा पाश्वात्य के मानी -है प्रतिक्रिया 
वादी । पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य भौतिकवाद, पांश्चात्य 
विज्ञान, पाश्चात्य इतिहास और पाश्चात्य अथ-शास्त्र और 

 पाश्चात्य समाज-शास्त्र इनके पड दर्शन है। इनका सबसे 
अधिक सन्नठित और मुखरित सम्प्रदाय पूं जीवांदी और 
माक्सवादी सम्प्रदाय हैं। पूंजीवादियो की आलोचनाओं को 
हम उत्तके उपयुक्त मनोभाव से उपेक्षा करके छोड़े देते हैं और 
माक्सवादी आलोचनाओ का ही यहाँ विचार करते है। 

इस आलोचना के दो नमूने लीजिये। पहली आलोचना 
एक ऐसे मदहाशय की आलोचना है जिनके जीवन-सिद्धान्त दो 
ही मालूम होते हैं. एक आत्म-विज्ञापन, दूसरा पूज्यों की अप्र- 
तिष्ठा। बदनाम होंगे तो क्या नास न होगा! और 'येनकेन प्रकारेण 
प्रसिद्ध पुरुषो भवेत' इनके मूल-मनन्‍्त्र हैं। इस दिग्विजय के लिए 
विश्व-वन्दय महात्मा गोधी और भारतीय दर्शन-शास्त्र के जग- 
असिद्ध आचाय॑ सर राधाकृष्णन को ही नहीं वशिष्ठ, विश्वा- 
मित्रादि समस्त ऋषि-मुनियो और कालिदास प्रश्नति कवि-कुल 
कमल-द्वाकरो को भी बुरी से बुरी गातियाँ द्वेना, उन्हें पेट, 
कामी, स्वार्थी और प्रगति-विरोधी बनाना इनका” अज्ास्त्र है । 
इनकी राय शरीफ मे जो कुछ रूसी है वही अच्छा है और कोई 
भी चीज जो रूसी नहीं महज इसलिये बुरी है क्योकि वह रूसी 
नहीं है । यहाँ तक कि उन्हें जीवन-सद्निनी भी रूसी ही चाहिए । 
इनकी राय मे ज़ब तक कोई दवा पाश्चात्य न हो, या जब तक 


क 


'श्ड्प किसाच-राज 


या 
उसमे गो-माँस और शूअर की चर्बी या मानव-यक्ृत था रक्त 
न हो तब तक वह दवा ही नहीं । फिर चाहे वह प्रयोग और 
अनुभव से कितनी ही सफल क्यों न हो। 

इन महाशय की राय है कि “छोटे ग्राम-पत्चायतों को तोड़े 

पिता बड़े शक्तिशाली प्रजातन्त्र की चींव नहीं रखी जा सकती । 

”पूँ जीबाद के असर से लोगों मे साहस का अधिकाधिक प्रचार 
और प्रयोग होगा । गाँवों में बिखरे वेकार किसानों और कारी- 
गरों को कारखानों में इकट्ठा किया जायगा | 

एक उदाहरण लीजिये सहात्सा गांधी ने भारत के करोड़ों 

किसानों की सर्ची ओर सफल चिकित्सा के प्रयोग अपने ऊपर किये 
क्योकि जब तक पूर्ण स्व॒राज्य या सोवियत राज न हो तब तक 
वे लाखो गरीब * सानों, को मक्खियों की मौत मरते देखकर भी 
हाथ पर हाथ रक्‍्खे बेठे वहीं रहना चाहते थे। इन प्रयोगों में 
एक सफल प्रयोग गीली मिट्टी के लेप का प्रयोग था। उससे 
बहुत से लोगो, को बहुत सी अवस्थाओ मे प्रत्यक्ष और आश्रये- 
जनक लाभ पचा । परन्तु चूंकि यह प्रयोग रूसी अथवा 
पाश्चात्य नहीं था, चूँ कि वह माक्स बाबा के ब्रह्म-वाक्यों में 
नही मिलता, उसके आविष्कारक गान्धी थे, इसीलिए इन्हीं 
प्रवल वार्किक और वैज्ञानिक कारणों के आधार पर यहाँ 
परिडत जी ने उस प्रयोग को “शुहा-मानव-नारा” करार दे 
दिवा । वे यह भूल गये कि वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप, 
भाँति-भाँति के शोषक और संहारक यनत्रों से सुसज्जित पाश्चात्य- 
नरःपशुओं द्वारा प्राची के वीसियो देशों मे रहने वाले करोड़ो 


३४६ 
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सानवों के शोषण से जो चीत्कार और आज भी यूरुप के 


पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर पाश्चात्य नर-राक्षसों द्वारा ज़िस,नर- 
वेघ का निनाद सुनाई दे रहा है उससे तो यह गुहा-मानव-नारा 
कहीं अच्छा है। वह मानव-नारा तो है फिर चाहे गुहा-मानव 
का ही क्यो न हो ? अप्टन सिनक्लेयर द्वारा वर्णित शिकागो 
के पशुओं का पीड़ा-करनदून केवल गगन-चुम्त्री तथा सुविशात्न 
कारखानो में रहने वाले पशुओं का क्रन्द्न होने के कारण ही 
गुहा-मानव-नारों से अच्छा नहीं हो सकता। ये महाशय हमारे 
देश में कम्यूनिस्ट-साम्यवादी विचार-धारा के श्रतीक हैं । 

दूसरा उदाहरण बाबू जयप्रकाशनरायण का है। उनको 
उत्कट देश-भक्ति तथा उनके त्याग और उनकी वीरता में मुझे 
तनिक भी सन्देह नहीं | परन्तु “कांग्रेस किधर” नामक पम्फ्लेट 


मे उन्होंने भाभ-स्व॒राज की निन्‍्दा करके जिस मनोद्ृत्ति का 


परिचय दिया है उसका मैं पूर्णतया विरोधी हूँ। उन्होंने लिखा 
है कि--“गाँवों की स्पयं पर्याप्तता भारत की राजनैतिक अनेक्य 
का मुख्य कारण थी ।” प्रष्ठ १३। क्यों और केसे यह बताने की 
उन्होंने आवश्यकता नही समझी । कम से कम उस पम्फ्मैट में 
स्पष्ट है कि लेखक ने इकतालीस लाख के आधार पर गाँवों की 
स्वयं पर्याप्ता और भारत के राजनैतिक अनेक्ष्य में यह कार्य 
कारण सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। जयप्रकाशनारायण जैसे 
व्यक्ति से ऐसी भूल होने का,कारण यही हो सकता है कि उन्होंने 
अमेरिका में शिक्षा पाई है, जिसके परिणामस्वरूप उन्कके जीवन 
मे येविलपनपन्त घर कर गया है। यहहि उन्हें भारतीय-संस्क्रति 


ट् 
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भारतीय इतिहास, भारतीय-परःस्परा, भारतीय-देशकाज्ञावस्था 
ओर भारत में प्रचलित स्वदेशी संस्थाओं, प्रणालियों और 
व्यवस्थाओं का तथा उनकी असीम सन्निह्ित शक्ति और सद्‌- 
भावनाओ का गहन ज्ञान होता तो वे ऐसा कदापि न कहते । 
हमें विश्वास है कि यदि वे विश्व के विकास तथा मानव-प्रगति 
ओर मानव-कल्याण, संसार मे स्थायी सुख-शान्ति, लोकतन्त्र .. 
'चौमुखी स्वाधीनता की स्थापना की दृष्टि से देखेंगे तो अपनी 
भूल स्परीकार कर लेगे और हमारी ही तरह “सब शक्ति ग्रामों 
को मिले” इस नारे को मानने लगेंगे । जयप्रकाश बाबू समाज- 
चादी मत के प्रतिनिधि हैं । 

हमारी किसान-राज की योजना भूमिज है--वह भारत-भूमि 
से प्रस्फुटित हुई है | भारत की प्राचीन परम्परा, भारत की 
सभ्यता-संस्क्ृति, भारतीय-प्रतिभा, भारतीय-इतिहास, भारत की 
ख्रावश्यकताओं और भारत की देश-कालावस्था से निकली है । 

' भारत की भूमि से अंकुरित यह योजना भारतीय जलवायु मे 
सहज ही बढ़ती जायगी। ओर किसी भी योजना के सफल होने 
के लिए डसमें इन गुणों का होना आवश्यक है | जान मेनाड ने 
अपनी रूसी फिसाना फेपहशांथा रिक्शा 6 0007 5 
8६प००७४ नामक प्रचुर प्रमाण परिपूर्ण अधिकारी पुस्तक 
के तीसवे प्रृष्ठ पर लिखा है कि रूस की मीर की प्राचीन संस्था 
अरवाचीन सामूहिक खेती सरीखी ही थी। मीर में खेती सब 
किसान मिलकर करते थे । रूस से किसानों का विश्वास आ कि 
मीर जो कुछ भी फैसला कर दे वह सब फो मान लेना चाहिये | 
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मीर ही किसानों कों खेत बॉटती थी और आवश्यकतासुसार 


इस बँटवारे को बदलती रहती थी । फसल कब बोई जाय, इस 
बात का फेसला भी मीर करती थी। ग्राम-स्वराज़ के समस्त 
अधिकार मीर को प्राप्त थे ।” स्पष्ट है कि यदि रूस से मीर की 
यह परम्परा न होती तो वहाँ सामूहिक खेती असम्भव 
हो जाती । 

आर्थिक दृष्टिक्रोण से पहला आक्रमण घरेलू धन्धों पर होता 
है। कहा जाता है आथिफ दृष्टि से अवीचीन काल में वे अव्यव- 
हाये हैं। अब घरेलू धन्धों से काम लेना, प्रगति के प्रवाह को 
पलटना है यानी असम्भव काम है। ये घरेलू-धन्धे बड़े कार- 
खानो के सामने टिक नहीं सकते । बड़े कारखानो से काम लिये 
बिना हमारा काम नहीं चल्न सकता | आइये हम इन दावो की 
जाँच करें। बंगाल की १६४० की भूमि-कर कमेटी का कहना है 
कि वहाँ जिन किसानो के पास काफी जमीन हैं उन्हे भी साल 
में आठ नौ महीने प्रतिदिन कुछ समय बैकार रहना पड़ता है 
ओर इस समय का उपयोग करने के लिए उनके पास अतिरिक्त 

धन्धे नही हैं । - 

प्रोफेसर वाडिया और क्वेचटी-सर्चेण्ट जेसे भारतीय अ्रर्थ- 
शास्त्र के आचायों का कहना है कि हिन्दुस्तान में लगभग बारह 
करोड़ व्यक्ति सज (र हैं। इनमे से तीन करोड़ अस्सी लाख 
उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं. यान्ती एक तिहाई से भी कस। 
इनमे से भी बड़े कारखानो में सिफे अस्सी लाख काम करते 
हैं। भारत का औद्योगी-करण वाकी नौ करोड़ को काम कहाँ 

है 


हि 
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से देगा । हसारी आर्थिक समस्या” नामक पुस्तक के एक सौ दो 
वे पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि "मशीन द्वारा बड़े पैमाने 
पर साल तैयार करके हम खेती पर आबादी के भार को कम 
नहीं कर सकेंगे ।” 

' चरखे-करधे के पक्ष मे खूबियोँ बताते हुए उन्होने कहा है कि 
इनमें पूंजी इतनी कम लगती है कि जो किसानो की पहुँच से 
बाहर नहीं ओर देश में मजूरी की कमी नहीं। ऐसी हालत में 
ऐसे अतिरिक्त धन्‍न्धे को स्वबव्यापी क्यों न बनाया जाय ? क्या 
केवल इसलिए कि पश्चिम के अथशास्त्रियों ने अपने शहरी देशों 
के अर्थशास्त्र में उसके पन्ष में नहीं लिखा है। भारतीय अर्थ- 
शास्त्री तो निश्चित रूप से यह कहते हैं कि चरखे-करघे के धन्‍्धे 
का भविष्य उज्वल है ! बहुत पहले बोलब्ुक साहब ने यह कहा 

' था कि ग़रीब और असहाय औरतों के लिए चरखा ही एक मात्र 
सहारा है । वाडिया ओऔर सर्चेण्ट साहब ने अपनी 
डपयक्त पुस्तक के ४८४ वें पु्ठ पर लिखा है क्रिः-- हमें अपनी 
यह मनमानी धारणा छोड़नी पड़ेगी कि बहुत बड़े पेसाने पर 

माल तेयार करना ४58 7270076४07 हीं आर्थिक उन्नति 
का एक मात्र तरीका है। अगर हम शिक्षा द्वारा गॉंवो 
के कारीगरो के माल बनाने के तरीकों को उन्नत कर सके तथा 
उसके माल की बिक्री के बाजारों का अच्छा इन्तिजास कर सके 
तो इस अपने देश में करोड़ो को वेछार और जबरदस्ती काहिल 
होने से तथा सरकार के टुकड़ों पर रहने को उन मुसीबतों 
से बचा सकेंगे जो यूरुप में औद्योगीकरण से उत्पन्न हुई । 
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कौन नहीं जानता कि ओद्योगीकरण--पूं जीवाद से शोषण 
ओर वेकारी की वृद्धि हुई तथा उसके फलस्वरूप सनुष्य सशीन 
का एक पुजा, तोप में कोकने का कूड़ा मात्र रह गया ! प्रोफेसर 
जी० डी० एच० कोल का कहना है कि मशीनों हरा उत्पादन- 
शक्ति की वृद्धि ल्ञोगो के सकछुट ओर उत्तकी वेकारी का निश्चित 
कारण हो जाती है । प्रोफेसर हेरोल्ड ज्ञास्की ने अपनी, “यहाँ से 
किघर ?” नामक पुस्तक में पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि पूँ जी- 
बादी देशो में लोकतन्त्र असस्मव है। और इन्दात्मक भौतिक 
प्रगतिबाद का जो नियम निस्सन्देह पश्चिम के औद्योगिक और 
शहरी देशो के लिए सह्दी है, उसके अनुसार प्रगति के लिए पूं जी- 
वाद के रोरबच नरफ और साम्राज्यवाद, फासिस्मवाद तथा 
कम्यूनिस्टपार्टी की तानाशाही आदि कुम्मीपाक नरकों से गुज- 
रना जरूरी है। श्रेणी, शासन और शोपणहीन समाज 'का स्वप्न 
जब सच्चा होगा तब होगा, सम्भव है, वह स्वप्न ही बना रहे 
परन्तु इतना निश्चित हे कि आद्बल अथंशास्त्र पर आधारित 
माक्संबाद को सान लेने पर बड़े पेसाने पर बड़े-बड़े कारखानों 
में माल तेयार करने की वात मान लेने पर हमें शताव्दियों तक 
लोकतन्त्र को जलाजलि दे देनी होगी । पूं जीवाद वेयक्तिक हो, 
चाहें सरकारी, और पहले तो वह वैयक्तिक होगा ही, सब पार्ों 
की जड़ है। पेसे का लोभ, पूँजीवाद का मुख्य सिद्धान्त होता 
है । सुविख्यात आइ्वल अथशास्त्राचाय लाड कीन्स का कहना है 
कि पू जीवाद के फल्लस्वरूप शोषण, उपनित्रेश, स्थापन, साम्राज्य 
वाद, मद्ययुद्ध ओर मलुष्यो के समूह के समूहों का क्त्लेआम ये 
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सब विपत्तियाँ एक कड़ी में वँधी हुई जलूस बना कर आती हैं। 
बड़े पेसाने पर बड़े-बड़े कारखातों में मात्न तैयार करा कर पहले " 
हस पूजीपतियों को जनता का शोपण करने का स्वर्णावसर ' 
देते हैं और फ्रिर उस शोषण का अन्त करने की चीख-बुकार 
करते है । ; 

अर्वांचीन समाज-शास्त्रियों का कहना है कि समाज पर अब 
पूंजीपतियों का नहीं प्रवन्ध-कर्त्ता-बर्ग का प्रभुत्व है। विशेष कर 
आधर्थिक-क्षेंत्रों पर उत्पादन बढ़े पेमाने पर लिमिटेड कम्पिनियों' 
द्वारा ही हो सकता है। इन कम्पिनियों के शेयर होल्डर तो 
सपृप्त भागीदार होते ही हैं, डायरेक्टरों का भी इनमें उतना प्रभाव 
नहीं होता जितना मेनेजिज्ग एजेण्टो, प्रवन्ध-कर्त्ताओ का | फलतः 
शक्ति अब पूँजीपतियों के हाथ मे नहीं, प्रबन्धकों के हाथ मे है 
ओर बड़े पेमाने पर साल तेयार करने-पर आर्थिक क्षेत्र में तथा 
किसी भी वर्ग की डिक्टेटरशाही होने पर राजनैतिक ज्ेत्र में," 
नौकरथशाही की संख्या और उसके प्रभाव में अमित वृद्धि होती 
है। इस प्रकार बढ़े पेमाने पर माल तेयार करने की पद्धति से 
हम जनता की आर्थिक ओर राजनेतिक दासता की जड़े मजबूत 
करते हैं| वर्नहम ने प्रतन्ध सम्बन्धी क्रान्ति ( 0(७779880778) 
छ०ए०)एका०॥ ) में प्रवन्ध-कर्ताओ की शक्ति-वृद्धि का अकास्य 
प्रमाण-पूर्ण वर्णन और शास्त्रीय विवेचन किया है। सोविएत 
रूस का इतिहास इसका साक्षी है। वहाँ १६४० तक आर्थिक 
विषसता कम होने के बदले बढ़ रही थी | सोविएत अब पूर्णतया 
राष्ट्रवादी हो गया है । उसकी अन्तरांष्रीयता पूर्णतया तिरोहिक्त 
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हो चली है। वह ब्रिटेन जैसे सबसे बड़े साम्राज्यवादी और अमे- 
रिका जेसी सबसे बड़े पूंजीवादी देश में सेनिक-रक्षक दल 
बन गया है । वह त्रिशुद्ध का स्थायी और उत्साही सदस्य है। 
वह साम्यवादी साम्राज्य के रूप में संसार के सामने आः 
रहा है | 

केन्द्रीय नियन्त्रण और बड़े पैमाने की व्यवस्था से वेयक्तिकः 
स्वाधीनता नष्ट हो जाती है और जिन लोगो के हाथों मे थे 
असीस अधिकार जाते है वे प्रभुता के मद से मत्त और अ्रष्ट होः 
जाते है। साम्यवाद और समाजवाद से उत्पादन के साधन 
राज के हाथ सें अवश्य होते हैं | परन्तु हम इस मुख्य बात,को 
केसे भुला सकते हैं कि राज भी किसी के हाथ मे होता है। 
इस प्रकार अन्ततोगत्वा उत्पादन के साधन भी वास्तव से उन्ही 
के हाथो में होते है जिनके हाथों मे राज होता है। इसीलिए हम- 
किसान-राज की शते को पहली शर्ते मानते है । 

मनोविज्ञान की दृष्टि से सी केन्द्री-करण से विकेन्द्री-करण- 
वहतर है। समाज की चित्तवृत्ति (789000085 ण॑ 8006५) 
की मीमोंसा करते हुए प्रोफेसर जिन्सवर्ग ने विकेन्द्रीकरण का 
समर्थन किया है | वास्तव मे शान्ति, लोकतन्त्र और मानवी 
मूल्यों की प्रधानता, सादगी, विकेन्द्री करण और घरेलू उद्योग- 
धन्धों से ही हो सकती है । 

पाश्चोत्य पूंजीवाद की प्रगति से चौधियाए हुओ को एच० 
जी० बेल्स का एक पात्र “भावी की रूप-रेखा” ( 8989० ० 
वश 88 40 0070७ ) में पूछता हूं कि यह सब शअ्रगति और. 
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उन्नति हे क्‍या? इस समस्त प्रगति और उन्नति से क्‍या 
लाभ है ? 

। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक ओर राजनेतिक प्रतिस्पर्धाओं और 
धूतेता तथा ऋरता पूण दॉव-पेचो की दृष्टि से देखिये तो भी 
धआ्रापको यह मालूम हो जायगा कि यदि हम सानव बाहु-बल 
फे यूते पर अधिक से अंधिक स्वावलस्बी नहीं होगे तो हमें 
न केवल परसुखापेक्ती ही होना पड़ेगा वल्कि किसी न किसी की 
आर्थिक दासता की जश्लीरों में जकड़ जाना पड़ेगा । 

हमारे समस्त उद्योगों और पयत्नों छा उद्देश र्वाधीनता 
के वायु-मण्डल में मासब व्यक्तित्व का विकास और पएरणः०ऐ- 
770॥6 होना चाहिये । इसके लिए उद्योग घन्धों का प्रदेशीकरण 
और बिकेन्द्रीकरण आवश्यक है। बड़े पेमाने पर माल वय्यार 
करने से हमारे आराम और विलासिता में निस्सन्देह बहुत 
वृद्धि होगी। लेकिन ये आरास और भोग-विज्ञास हमारी 
स्वाधीनता का सर्वताश करके हमें उसी प्रकार वन्धन में डाल 
देगे, जिस तरह मक्खी गुड़ में फेस जाती है। आल्टमस हक्सले - 
ने अपनी “नई और वहादुर दुनियाँ” ( [४७ 979४6 ० 
ए/००१ ) नामके पुस्तक में एक मुक्त बतवासी का चित्र खींचा 
है जो इस सभ्य और ससुन्नत सेसार में अपने को अत्यन्त 
व्यधित और असहाय पाता है। बड़े पेमाने वाली सभी व्यव- 
स्थाओं में हम अपनी स्वाधीत होने की स्वाधीनता खां बेठते 
है| इसीलिए अपनी 'साध्य और साधन” (एव 6 2०878) 
नामक प्रसिद्ध पुस्तक में आल्टस हक्सले ने मानवोन्नति और 
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मानव-विकास के लिए अनासक्त स्त्री-पुरुषों का न्याययुक्त 
तथा सुख शान्ति और स्वाधीनता समय ससाज स्थापित करने 
के लिए उद्योग-धन्धो के विकेन्द्रीकरण का प्रतिपादन किया है। 
इद्नलैंड के उद्‌ूभट समाजवादी विद्वान जी० डी० एच० कोल 
का भी यही कहना है कि आर्थिक लोकतन्त्र छोटे-छोटे घरेलू 
धन्धों में ही सम्भव हो सकता है। ग्रो० हैरोल्ड लास्की ने भी 
अपनी [7०५ ॥(०00७४७॥ 5096० नामक पुस्तक के एक सी एक 
चे प्रष्ट पर लिखा है कि लोकतन्त्र वास्तव में उसी आवादी में 
पेटा होकर प_त्ृप सकता है जिसमें व्यक्तियों के सम्मिलित 
शासन का योगफल्न होता है. अर्थात्‌ जिसमे प्रत्येक स्त्री-पुरुप 
अपने जीवन पर स्वयं राज़ करता है । 

न्म्घिन्देह बड़ी-बड़ी मशीनों से माल तैयार करने पर लोगों 
को अधक्राश खूब सिल्लेगा। लेकिन क्‍या अवकाश की अति 
फोई अच्छी घात है ? सप्ताह में पाँच-छः प्रति दिन आठ घण्टे 
कास करके सोलह घण्टे रोज का अवकाश क्या कम अवकाश 
है? क्या आठ घण्टे से कम कास करने पर हम कोमल और 
आलसी नहीं हो जायेंगे ? क्या शान्ति ओर आराम का कीड़ा 
होना कोई अच्छी चीज है ? क्या दिन में कम से कम आठ 
घण्टे का शारीरिक या भानसिक अथवा शारीरिक और मान- 
सिक कास स्वतः अपने आप में आवश्यक और आसन्दप्रद 
नही हे? 

जाज वर्नाइशा ने बुद्धिमत्ती महिला के लिए समाजवाद और 
पूलीवाद की पथ-प्रदर्शिका नात्य पुस्तक में यह ठीक ही लिखा 








श्प्र किसान-राज 
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है कि हमे लम्बी छुट्टियों के जीवन से भी छुट्टो की जरूरत 
वेकार बेठे रहता अग्राकृतिक होता है, उससे मन ऊबने लगता 
है। बेकार धनिकों की दुनियाँ सबसे ज्यादा थकाने और सुखाने 
वाले निरन्तर, वेकार कार्यों की दुनियाँ है। शा ने अपने तरीके. 
पर नरक की परिभाषा करते हुए कहा है कि स्थायी छुट्टी ही . 
नरक है। यह कौन नहीं जानता कि अवकाश पाने को समस्या 
उतनी कठिन नहीं है जितनी अवकाश में क्या करे, इसका उत्तर 
देने को समस्या पर्याप्त काम न रहने पर प्रायः मनुष्य का शारी- 
रिक, बौद्धिक और नेतिक अध.पतन हो जाता है । 

यदि आप यह जानना चाहते है कि वेकार धन-कुबेरों का 
जीवन कितना नीरस, अग्राकृतिक, दुःख़मय और अष्ठता तथा 
पशुवापूर्ण होता है तो अस्टनसिनक्लेयर का 9 ॥6 2४७४709०४8 
नासक उपन्यास तथा इस विपय,पर ऐसे ही अन्य ग्रत्थ पढ़िये। 
यह सभी जानते हैं कि आत्म-घात की संख्या सबसे अधिक 
बेकार धन-छुवेरो में ही होती है। बेचारे अपनी वेकारी की, 
जिन्दगी से आजिज आकर उससे पीछा छुड़ाने के लिए आत्म- 
हत्या कर लेते है । जेल़षों में हमको स्वयं वेकारी की इस विकट 


समस्या का सामना करना पड़ा है । 
किसान राज में बड़े पेमाने पर साल तयार नहीं किया. 


जायगा, बिशाल जन-चल द्वारा मात्न तैयार होगा | किसाव-राज 

में जीवन एक और अविसाज्य है । वास्तविक जगत और व्यव- 
में धर्म, अथ मोक्ष के टुकड़े-टुकड़े नहीं कियेजा 

हार में धर्म, अथ, काम, सोक्ष के ड्ुकड़े-डुकड़े नह 

सकते | ये सबके सब एक्र 'दूसरे मे विधे और ग॒ुथे हुए हे । 


मुँह द* मुंह १८६ 


नजलज क्‍जजलड-जसडचधल 


अपनी इसी धर्म-दष्टि से किसान-राज मे पैसे का मूल्य न होकर 
नेतिक और आदर्शों का मूल्य होगा । 





नीसजजीसीजजी जज ली जज जज 


'औद्योगीररण में प्रधानता उत्पादन को दी जाती है, सनुष्य 
को नहीं । किसान-राज मे मनुष्य ओर उसकी आत्मा का प्रधान 
स्थान है, उत्पादन के समेत और सवक्ी उसके बाद । 


जब हम इन्‍्दात्मक प्रगतिवाद ॥)96७॥८७7 (७/७४ ७ 
॥४४7 के नास पर यह प्रकृति का अटल नियम सान बेठते हैं कि 
बढ़े पेमाने पर वड़ी-वड़ी मशीनों से, वढ़े-वढ़े कारखनो में मात्र 
तैयार किये बिना उन्नति और प्रगति हो ही नहीं सकती। तथ 
हम माक्स को ऐतिहासिक प्रक्रिया और ऐतिहासिक आवश्यकता 
के प्रति बैसी ही अन्ध-श्रद्धा प्रकट करते हैं, जैसी धर्मान्ध अपने- 
अपने धर्म की पोप-कथाओं पर। जाज सौरेल ने अपनी 
“(सा पर विचार” &७6"5870घ98 ०0 ४३०१6४००७ क्मक 
पुस्तक में ठीक ही कहा है कि सानवोन्नति का इतिहास 
एक पोप-कथा ( ४४४0 ) की जगह दूसरी पोप-कथा की 
मूर्ति प्रतिष्ठा का इतिहास है । तीत्र तक, विमत्न विवेक, विशृद्ध 
विज्ञान, इतर इतिहास, इन्द्वात्मक प्रगतिंवाद के सिद्धान्त में 
कितनी ही कमियों क्यों न पावें, विकासवाद और आकर्षण- 
सिद्धान्तो में सी त्रुटियाँ क्यों न पाई गई हो, अन्नीसर्वः सदी का 
भौतिकवाद स्वयं वीसवी सदी के भीौतिक-विज्ञान द्वारा कितना 
ही सदोप क्‍यों न सिद्ध हुआ हो, इन्द्वात्सक भौतिक-बाद के 
सम्बन्ध में माक्सबाद्‌ का वाक्य अन्तिम प्रमाण है। 


१६० किसान-राज 
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काय-कारण के सम्बन्ध में छा म की अकात्य आलोचना के 
बाद, ओर स्वतन्त्र विचार को जलाज्जल्ि देकर, इन्द्वात्मक 
भौतिकवाद के बारे में यह भी सानने के लिए तैयार नही है कि 
किसी भी सिद्धान्त का अटल आवश्यकता होना विवेक के 
विरुद्ध हैं। अच्छे से अच्छा नियम और सिद्धान्त वास्तव 
“ ( 7806 ) से सन्निहित एक सम्भावनामात्र हे जिससे कुछ 
या कदाचित्‌ सब मानव-समाज की छुछ परिस्थितियों की 
व्याख्या हो सके | परन्तु साक्संवादियों की राय में इन्दात्मक 
भोतिकवाब इस भोतिक ऐतिहासिक सत्य का भो अपवाद है । 
चाहे इतिहास भले ही यह पुकार-पुकार कर कहे क्वि मध्य- 
एशिया के जिन देशों या अरब की जिन जातियों ने दिग्विजय 
की जो भूखी नहीं थीं। उनके विस्फोट की जो सक्रिय और 
उत्तेजित करने वाले कारण कल्पित विज्ञासिता के स्वप्त ओर 
दीन ये, नकि अथ । परन्तु जो ऐतिहासिक तथ्य हमारे बाबा के 
सिद्धान्त से मेज्ञ न खाते हों उन्हे हम क्यो माने ? 
हम इस सत्य को भी क्‍यों मान किजब तक इस भोषिक जगत 
का ऊँचा उठाने वाला उद्देश न हो तव तक सभ्यता का जीवन 
या ले भोग-विज्ञास में लोरे रहने का जोबन होता है था पूर्व 
तथा भुुक्त भोगो वन्ध्या पुनरावृत्ति मात्र और ऐसो पुनराद्रत्ति 
जिसमें अनुभूति की शक्ति दिन दित पर कुण्ठित होती जातो 
है, यानी दिन पर दिन आनन्द की मात्रा घटती जाती है । 
साक्सबादी यह समझते है कि चूंकि काले माक्स का 
यूरुप की अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति क्रा 
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इतिहास और विश्लेषण सुन्दर और बहुत हृद तक सदी है। 
इसलिए उसके आधार पर की गई प्रगति की सब कल्पनाएँ 
अन्त में सब वर्गों के नष्ट होने और सबहारा होने की तथा 
सवंदहाराओ की तानाशाही की कल्पनाएँ ही नही इस तानाशाही 
के पतकड़ू और श्रेणी तथा शासन-हीन आदर्श समाज की 
कपोल फल्पनाएँ भो सत्य होगीं। फिर चाहे उन्हे यह सालूम 
हो या न हो कि किसी सुदूर काल्न में जब किसो गुजरते हुए 
तारे और सूरज में दूसरी टक्कर होगी, महाप्रल्षय होगी, तब 
'क्या होगा ? इस प्र॒ध्वी पर भावी-जीवन क्या होगा ? सानवेति- 
हास का अतीत ही नहीं वततेमान भी कितना ही अपूर्ण क्‍यों 
न हो हमें सदा अपने कल के निजी भविष्य का भी कोई पता 
भले ही न हो परन्तु हम माक्सबाद के नाम पर उसकी इन सब 
फपोल-कल्पनाओ को ध्र्‌ व सत्य अवश्य सानेगे | 
मानंव-समाज की प्रगति के सुख-रुख पर विवेक-पू्ण अट- 
कल लगाने के लिये भी हमें उस समाज के समस्त अद्गाड़ो की 
क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। जिन जीव-विज्ञान, शरीर- 
विज्ञान और मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान अथवा विश्व- 
रहरय सम्बन्धी जिन नियमों द्वारा मानव-समाज का संचालन 
होता है| उनका सम्पूर्ण ज्ञान हमे होना चाहिए । 
मौलिक मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों पर आश्रित सामाजिक 
घात-प्रतिघात भी हमे मालूम होने चाहिये अर्थात्त्‌ समस्त सहा-- 
यक विज्ञानो समेत समाज-विज्ञान का सम्पूर्ण ज्ञाग होना 
चाहिये । परन्तु अभी तो 'इन सब बिज्ञानों का ही पूर्ण विकास! 


न्‍ैँ 


श्ध्र्‌ किसान-राज 


नहीं हो पाया है, अभी तो उनके मौलिक सिद्धान्तों के बारे मे 
इन विज्नानों के आचायों मे आपस मे भारी मत-भेद हैं और 
इन समस्त विज्ञानो क। जेसा और जितना विकाश हो पाया 
हैं उसका सम्पूर्ण ज्ञान भी किसी एक॑ सनुष्य के लिए शक्य 
नहीं और उसका समुच्चय विश्लेपणात्सक पश्चिमी जगत ने 
अभी किया ही नहीं। फिर भी हम बड़े विश्वास के साथ 
अपनी प्रत्येक कल्पना को इतिहास की अनिवायं आवश्यकता 

बताने लगते हैं । 
हम यह भूत्र जाते हैं कि भारत में बड़े पेमाने पर मात 
तैयार करने की, उसके उद्योगी-करण की, उसमें बेयक्तिक या 
सरकारी पूँ जीवाद का प्रकोप करने की कोई ऐतिहासिक आव- 
श्यकता नहीं ऐ | इस समय जब कि समस्त संसार में हमे एक 
तरल तथा निरन्तर बदलने वाली स्थिति का सामना करना 
पड़ रहा हैं तब हम सूखे और कड़े सिद्धान्तों से काम नहीं ले 
'सकते। सदेव सफलता पर, तुरन्त सफलता पर ध्यान रख कर 
कास करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। केवल सफल्नता 
के उद्देश से काम करने से एक ऐसी संकीण संसार की सष्टि 
होती है जो अपनी समृद्धि के स्रोतों को स्वयं नष्ट कर देता है। 
उदाहरण, सफलता के नाम पर पू जीपतियों द्वारा किया हुआ 
मजदूरों का, तथा साम्राज्यवादियों द्वारा किया हुआ उपनि- 
चेशो, विशेषकर अधीनस्थ देशो का झोषण ! । 
हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि प्रत्येक युग का अपना 
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एक (0%786॥०० चरित्र होता है। यह चरित्र उस श्रतिघोत- से 
तिर्मित होता है जो उस युग की जन-संख्या पर कुछ भौतिक 
घटनाओ का होता है जो उन्हें उनके जीवन-मरण से मिलती है। 
ओर जन-संख्या की अपने युग की भौतिक घटनाओं के प्रति 
यह प्रतिक्रिया उस जन-संख्या के आधार भूत विश्वासो से 
उनकी आशाओ, उनके भयो और मूल्यो के सम्बन्धाँमेँ उनके 
निर्ंयों से नियत होतो है । 
इस दृष्टि से किसान-राज् की घरेलू-धन्धों की यह योजना 
सबथा देशकाज्ञावस्था के युग की मॉग के अनुकूल है। संसार 
के अन्य शास्त्रों के साथ-साथ बीसबीं सदी के पिछले चालीस 
वर्षों में अर्थ-शास्त्र के सिद्धान्तों में भी काफी हेर-फेर हुआ है 
ओर अपने को अग॒ति-शील और अपट्डेट कहने वाले माक्से- 
वादी अभी उन्नीसवी सदी के माक्सेबाद को ही लिए बेठे हैं। 
उन्हे यह नही मालूम कि शहर की बरृद्धि के, लगभग सब॒ कारण, 
सभ्यता की, विज्ञान के आविष्कारों की नई बृद्धि की चजह से 
दूर हो गये है। 
किसी भी काय का निणय करने से पहले हम इन प्रश्नो से 
नहीं भाग सकते कि वह काय कितना, किस अज्लपात मे तथा 
दूसरी वातो से उसकी व्यवस्था के किस नमूने मे किया जाय 
सभी जानते हैं कि रासायनिक द्रव्यो के ठीक अनुपात के नियमों 
पर ही किसी भी चीज का बनना-बिगड़ना निर्भर रहता है। 
सी-ओ का प्रयोग करने पर हम सौत के मुँह मे घले जायँगे 
परन्तु सी-ओ-वन का प्रयोग करने से स्वास्थ्य-सुख- लाभ करेंगे 
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यदि हम यह ग्राद रक्खे कि वैज्ञानिक और दाशेनिक दोनों 
ही प्रकार की विचार-प्रणालियाँ ( 57807 ) बदलती रहती 
हैं। प्रत्येक विचार-धारा की समझ सीमित होती है और अन्त 
में उसकी शक्ति चुक जाती है। अपने यौवन-काल में प्रत्येक 
विचार-धारा विजय और सफज्ञता प्राप्त करती है । परन्तु जब 
उसका हास' आरम्भ होता है तव वह विनाशक सुसीबत हो 
जाती है, तो हम साक््सवाद को जड़-धार्मिक कर्म-कार्ड का 
रूप देने की गलती न करें 
किसी भी कार्य-क्रम की आलोचना का श्रीगणेश इस प्रश्न 
से नहीं हो सकता कि यह सत्य है या मिथ्या। परन्तु इस 
आधार पर होना चाहिये कि उसका ल्ाभ्प्रद उपयोग हो 
सकता है या नहीं | यदि उपयोग में लाने पर वह लाभम्रद सिद्ध 
न हो तो विफल माना जाना चाहिये। 
इन सब दृष्टियों से देखने पर घरेलू-घन्घो की आवश्यकता 
ओर उपयोगिता स्फटिक सी स्पष्ट हो जाती है। मशीनों का 
' उपयोग वहाँ त्याज्य नहीं जहाँ वह अनिवाय हो। उदाहरणाथे 
इंगलैंड बगेरः मे जहाँ मजदूरों की कमी है वहाँ मशीनें आब 
श्यक और उपयोंगी हो सकती है। परन्तु भारत मे जहाँ 
इतनी श्रम-सम्पत्ति वेकार पड़ी हुई है वहाँ हम मशीनों के लिए 
मनुष्य का वायकाट क्यो करे ? श्राश्च्य को बात 'है कि जो 
मार्क्सवादी या उद्योगीकरण वादी मशीनों के स्बंधा बायकाट 
का गलत'इल्जाम गांधीवाद्‌ और' आमवाद पर लगाते हैं।' 
वह यह नहीं जानते कि वास्तव मे वे स्वयं अपने सशीन-मोह के 


हर 
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कारण मनुष्यों का बायकाट करते हैं। उद्योगी-करण और 
साक्संबाद दोनों में मशीनें मनुष्यों का ही नहीं देवताओं का 
स्थान ले लेती है | फिर चाहे उस देवता का नाम इन्द्र और 
सूर्य के बदले बिजली और ट्रेक्टर ही क्यो न हो ? देवी-देवताओं 
के पर्डे-पुजारियो की ही तरह मशीन-मेन आदि द्वोते हैं। 
उद्योगी-करण और माक्संवाद मे मशीनों के मालिकों और 
उनके विशेषज्ञों का महत्व इतना बढ़ ज्ञाता है कि इशद्चलेड और 
अमेरिका में वे लोकतन्त्र को अपनी लौडी बना लेते हैं. और 
सोवियत रूप में माक्संवाद को अपना मेंस थ। संक्षेप में हमें 
धार्मिक और आध्यात्मिक अन्ध-विश्वासो से ही नहीं भौतिक 
ओर चैज्ञानिक अन्ध-विश्वासों से भी मुक्त होना है। स्वतंत्र 
विचार की आवश्यकता दोनों ओर है । 

किसान-राज की हमारी योजना के विरुद्ध दूसरा आज्षेप 
अहिसा के सम्बन्ध में हो सकता है। कद्दा जा सकता है कि 
शासक और शोषक वर्ग को, जिटिश साम्राजंयशाही और काले- 
गोरे दोनों प्रकार के पूँ जीपतियों को अहिसा के द्वारा पंदच्युत 
करने के स्वप्न देखता आकाश-कुसुम के समान है । इस सम्बन्ध 
में सबसे अधिक जोरदार दलीलें ये दी जाती हैं कि यदि आप 
पार्लियामेंटरी पद्धति हारा अथबा अहिंसा द्वारा शोषक ओर 
शासक वर्ग को इनके विशेषाधिकाशु से रहित करेंगे तो ये हिसा 
से काम लेंगे । दूसरी यह कि इतिहास से आज तक कहीं 
अहिसा द्वारा शक्ति हाथ में नहीं आई. राज नहीं कायम हुए ! 
इन दोनों दलीलों फे कथन-मात्र से ही इनकी सत्यता सिद्ध मानली 
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जाती है, जब कि थोड़ी सी भी बुद्धि से काम लेने पर इनकी 
असलियत और निरसारता उसी प्रकार प्राप्त दो जाती है जिस 
प्रकार भेद और चालाकी का पता लग जाने पर बाजीगरो के 
जादुओं की | कौन नही जानता कि शक्ति का प्रयोग तभी किया 
जाता है जब उसका अयोग करने वाले को सही या ग़ल्नत यह 
विश्वास हो कि जिस पर में वलअयोग करने जा रहा हूं वह 
अशक्त है । जब कि अदिसात्मक युद्ध-कला की यह खास खूबी है 
कि उसका प्रयोग करने वाले पण पथ पर पशु-त्रत्न के पक्षपाती 
पर यह प्रत्यक्ष कर देते है कि उनके पास आत्म-बल का ऐसा 
 अमोध अस्त्र है जिसके कारण विरोधियों का पशुवल् उसी 
प्रकार विफल और वेकार होजाता है जिस प्रकार ठणद्वीन भूमि 
मे अ्रग्ति | इतिहास की दुद्वाई इससे भी ज्यादा खोखली ढे। 
समम में नहीं आता कि इस दलील का प्रयोग करते वाले यह 
क्‍यों और कैसे भूल जाते हैं कि हम लीक-लीक चलने वाले मैंसे 
नहीं, नित नए इतिहास के निर्माता मानव है। इतिहास की वास्त- 
विकता क्या है ? विश्व के जीवन के मापद्रड से अभी मानव- 
समाज है. कितने दिल का बच्चा ? उसके इतने दिनो का पूरे 
इतिहास भी अभी हमारे पास कहाँ है ! यूरुप के छुछ देशों के 
कुछ समय के इतिहास को हम मानव-जाति का समस्त इतिहास 
लोक और त्रिकाल का इतिहास क्यो सान ले ? आंगे इतिहास- 
काल के तथा संसार की अनेक विस्मय जनक प्राचीन सम्यताओ 
और संस्कृतिओं का इतिहास हमारे पास कहाँ हैं? इस 
अधूरे और अपूर्ण इतिहास के प्रति हम इतनी -अन्ध-श्रद्ध क्यों 
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बेक, प्रगति की गति के सम्बन्ध में अपने को प्रगतिवादी कहने 
वालों की इस नास्तिकता से बढ़ कर आश्चयंजनक बात और 
क्या हो सकती है ? 

जो कुछ और जेसा कुछ इतिहास उपलब्ध है उसी को देखा 
जाय तो पता चलेगा कि उसमें हिसा की विफलता के उदाहरण 
उसकी सफलता के उदाहरणों से कम नहीं, अधिक द्वी मिलते हैं । 
यह दूसरी बात है कि हिसां के प्रति अपने मूढ़आाह के कारण 
हम उसकी विफत्नता के उदाहरणो की ओर दृष्टिपात ही न करें | 
परन्तु यदि हम अनासक्त बुद्धि से, शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति से 
विचार करे तो वही दशा होगी जो डार्विन के जीवन-संघष के 
सिद्धान्त की हुई थी । प्रकृति के एकाक्ली पर्यवेक्षण से डार्विन ने 
प्रचुर प्रमाणो द्वारा जीवन-संघशे के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया । उसी प्रकृति का परयवेक्षण करके उससे कहीं अधिक 
प्रचु८ अमाणो द्वारा प्रिंस क्रोपादकिन ने 'यह सिंद्ध किया कि 
जीवन-संघषे का डार्तिन का सिद्धान्त अद्धं-सत्य-है और पररुपर 
सेवा-सहायता का सिद्धान्त उससे अधिक सत्य है। इसी तरह 
हम संसार के ग्राप्य इतिहास का विहगावल्लोकत करे तो हमें 
मालूम होगा कि उससे दिसा की विफलता उसकी सफलता से 
अधिक प्रतीत होती है । 

इतिहास के गत्येक प्रष्ठ पर हिंसा की बबरता के प्रमाण मिल्रदे 
है। हिंसा द्वारा चरानव ने अपने शासत और शोषण के नाम- 
रूपमात्र को बदला है, शाषत-शोपण को नहीं । इद्डलेण्ड के 
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इतिहास को ल्ीजिए--सास्नाचटी की स्वाधीनता से आइ्भल 
जनता ने वादशाह की गुलामी के बदले चैरनो-सामन्तों की 
गुलामी अपने ऊपर थोप ली | बाद को उन्होने सामनन्‍्तशाही का 
जुआ उतारा तो पू जीवाद के इक्के सें जुत गए। सिफे कन्धा 
चदतला और इस समय भी यदि कभी वह लाल-क्रान्ति सफल 
भी हो जाय तो उन्हें पूं जीवाद के इक्के से निकल कर कम्थूनि- 
स्टपार्टी बगेरह की रिक्शा खीचनी पड़ेगी ! इन सब परिवत्तनो 
मे जनता का शोषण और उप्तके ऊपर दूसरों के शासन का 
अन्त कहाँ झर कब हुआ ? 

इतिहास से हमें यह भी मालुम होता है कि हिंसा का परि 
णाम न केवल स्थायी ही नहीं होता वल्कि उससे और भी अधिक 
हिंसा की उत्पत्ति होती है। रूस के इतिहास को ले लीजिये। 
यहाँ जार के हिंसात्मक दमन ने वोल्शेविक हिसा को जच दिया 
और वोल्शेबिक हिंसा की प्रतिक्रिया यूरुप से फासिस्मो और 
नाल्सियों के हिसा के रूप में प्रकट हुई । 

तीसरी शताब्दी के दोनों महायुद्धों के परिणामों की ओर 
देखिए । पहला महायुद्ध सदा के लिए युद्धों का अन्त करने के 
लिए हुआ था परन्तु उसके परिणास स्वरूप बीस बरस के बाद 
ही उससे कहीं अधिक उम्र ओर घातक तथा नाशक महायुद्ध का 
जन्म हुआ | हिसा द्वारा हराये जाने पर जमेनी बीस बरस में 
ही इतना प्रचंड हो यया कि वह दिग्विजयी होते-होते रह गया । 

इस भहायुद्ध के परिणाम अभी से स्पष्ट दीखने लगे है। इच्च 
लैंड अमेरिका और रूस तीनों के युद्धोहेश इतने संकी् और 





| 
| 


मुंह दर सु ह १६६ 





कपटपूरण है कि उनसे किसी को कोई आशा या किसी प्रकार का 


अम नही है कि पूजी वाद और साम्राजबाद दोनों में दुर्मनीय 
दप साफ दिखाई दे रहा है । 'चर्चिल्न ने खुल्लमखुल्ला यह ऐलान 
किया कि से साम्राज्य का प्रधान मन्‍त्री साम्राज्य का दिवाला 
निकालने के लिए नहीं हुआ हूं। हिन्दुस्तान में चर्चिल को 
ऋरता किसी नास्ती और फासिस्ट से कम नहीं | उसने अतलो- 
टिक चाटर को भी महज सज़ाक बना दिया। लेकिन रूज़वेल्ट 
ओर उसकी अमेरिका ने उफ तक नहीं की । चर्चित ने भारत के 
मामले मे नेक सलाह देने के लिए च्याक्लाइशेक और अमेरिका 
के राष्ट्रपति रूजलैल्ट के जाती दूत फिलिप साहब का घोर 
अपसान किया लेकिन रूस और अमेरिका किसी ने चूँ तक नहीं 
को, बल्कि इद्ललेण्ड मे अधिकारी कम्यूनिस्ट नेता ने पौछ्तैण्ड के 
मामले मे यह कहा कि जब रूस हिन्दुस्तान के मामले में ब्रिटेन 
से कुछ नहीं कहता तो ब्रिटेन पोलेण्ड के मासले में क्यों दखल 
देता है ? चचिल ने यह भी कहा कि हस अपने समस्त साम्राज्य 
को अपने शिकब्ज़ में ज्यों का त्यों जकड़े रहेंगे। १६४४ में 
सीरिया के प्रति पराजित फ्राँस के सागे हुए नेता डा० गौले ने 
जो सडी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति प्रदर्शित की थी वह किसे नहीं 
सालूस ? युद्ध में जमेनी हारता दीखता है सम्भव है हिटलर को 
अपने प्राणो से हाथ धोने पड़े परन्तु इससे हिटलर-शाही थोड़े 
ही मरेगी। वह हिन्दुस्तान के नोंकर-शाही और त्रिटेन के 
साम्राज्यवादियो में सहस्तश. गुती होकर प्रकटेगी ! जर्मन-राष्ट्र 
ओर जमन जनता के प्रति इद्वलैण्ड और अमेरिका का ही नहीं 


_न 
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रूस का भी ऋरतापू्ण और प्रचण्ड प्रतिहिसात्मक रुख इस 
बात का अचूक प्रमाण है कि पाश्चात्य देशो की मनोबृत्ति आज 
भी उतनी ही पशुता-पूर्ण है जितनी विगत महायुद्ध की समाप्ति 
के समय थी | परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में ही इस महा- 
युद्ध से अधिक घातक और संहारक युद्ध अवश्यम्भावी है। 


अभी से संसार के अनेक विचारक इस युद्ध की भविष्य-वाणियाँ 


करने लगे हैं । ऐसा ग्रतीत होता है| कि हिंसा से ही काम लिया 
जातारहा तो एच. जी. वेल्स की यह भविष्यवाणी सच सिद्ध होगी 
कि बानर-नर अपनी जाति और अपनी सभ्यता को सबंधा 
विनष्ट करके ही मानेगा | इन बातो से हिसा की व्यरथता अन्धो 
ओर वहरों को भी सूर्य के समान प्रत्यक्ष हो जानी चाहिये । 
आज-कत की अवस्थाओ में व्यावहारिक दृष्टि से देखने 
पर भी यह मालूम होगा कि हिध्षा द्वारा शक्ति प्राप्त करने का 
कार्य-क्रम लगभग असम्भव ही है। जिस विज्ञान की हमारे 
ये माक्संवादी और भौतिकतावादी आलोचक बहुत दुहाई देते 
हैं बह शोषको ओर शासको की पूंजीवाद और सातम्राज्यवाद 
की लौडो बना हुआ है । उसके आविष्कारों की कृपा से शासको 
के हाथ में संसार भर मे इतनी संह्ारक शक्ति केन्द्रित हो गई 
है कि जन-विद्रोह और जन-क्रान्तियों सावंजनिक आत्मघात के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेनिन के समय तक तो विद्रोही सेना 
के क्रान्तिकारी जनता से मिल जाने पर हिसात्मक क्रान्ति 
सम्भव भी थी परन्तु अब धूच शोपकों और शासकों ने सैनिकों 
की आर्थिक समस्या को हल करके उन्हे अच्छे वेतन देकर सेना 





मुंह दर सु ह २०१ 





के वि "ही होने के लिए आवश्यक लेनिन की इस शर्त का पूरा 
होना प्रायः असस्भव कर दिया है कि सेना को माहवारी वेतन 
न सिले | इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात का भी प्रबन्ध कर 
लिया है कि सेना में जाग्रत और सचेत क्रान्तिकारी जन-ब्गे 
का आधिपत्य न होकर क्रान्ति विरोधी डुटपुजिये वर्ग का 
प्राधान्य हो। आज-कल की स्थत्न-सेना को हवाई जहाज सहज 
सहज ही परास्त कर सकते हैं और हवाई जहाजो में चालकों 
की नियुक्ति में इस वात की पूर्ण सावधानी रक्‍्खी जाती है कि 
वे क्रान्ति-विरीधी, प्रतिक्रियावादी, तथा जड़तावादी वगे के हो। 
अभी हांल मे युद्ध-काल में ही मीस ओर देलिजियम मे जाग्रत 
तथा क्रान्तिकारी जन-बर्ग को किस प्रकार कुचल दिया गया। 
यह कौन नहीं जानता ? 
न्दुस्तान की राजनीति के पिछले पन्चीस वर्षों के इतिहास 
पर नजर डालिये । यहाँ सिद्धान्ततः अहिसा का विरोधी कौन 
नही है ? मुस्लिस-लीगी, हिन्दू महासभाई, फारवाडे उन्नाकी, 
लिवरल लीगी, समाजवादी, किसान-सभाई, खाकसार और 
कम्यूनिस्ट सभी तो अहिसा का सजाक उड़ाते है। लेकिन व्यव- 
हार मे कम्यूनिस्ट ओर समाजवादियों ने हिसा से सफलता 
प्राप्त करना तो दूर कब ओर कह्ों उसका अयोग कर के पथ- 
प्रद्शन किया ? लखनऊ में मद॒हे साहिबा और तबर्रा के मामले 
में तथा शहीदगंज मस्जिद के मामले में मुस्लिम लीगियो का 
हिंसक शौर्य कहाँ चला गया था ? हैद्राबाद के सामले मे हिन्दू 
महा सभाइयो की हिसा कहाँ पत्लायन कर गयो थी ? अग्रेल्ल 
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१६४० के अपने सत्याग्रह के समय फारवाडे व्लाकियों ओर 
किसान-सभाइयों की हिसा किस गिरि-युद्या में जा छिपी थी! 
पंजाब में खाकसारों की हिस। किस जंगल में ज्ञा छिपी थी?! 
इन और ए्से दलों में से किसो एक ने भी अभी तक सावेजनिक 
हिसा का प्रदर्शन करके क्यों नही दिखाया ! अकाली सिक्‍्ख 
तो सेनिक जाति के है, उन्होंने गुरु द्वारा सुधार के लिए अहिसा 
से काम क्यों लिया ? मुन्शी पेठा बगैरः में मराठो को अदिसा- 
त्मक सत्याग्रह की क्यो शरण लेनी पड़ी ? हिंसा के प्रति अपने 
विश्वास को लिए नगत्मसिद्ध सरहदी पठानों के अनन्‍्य नेवा 
सरहदो गान्यधी अब्दुल्लगफ्फारखाँ अहिंसा पर वर्किन्न कमेटी के 
सब्र सदस्यों से ज्यादा जोर क्यों देते है ! भारत के प्रगतिशील, 
संधर्पमय और क्रान्तिकारी पश्चीस बरस के इतिहास के सब 
तथ्य और सत्य हमें क्‍या शिक्षा दे रहे हैं ? हम यह क्यों भूल 
जाते है कि प्रश्न हिसा-अहिंता के आदर्शों की कभी समाप्त न 
होने वाले सैद्धान्तिक विवाद का नहीं, व्यावद्यारिक जीवन में, 
वत्तमान अवस्थाओं में, अपनी राजनीति में उनके अयोग का 
है | और प्रयोग की दृष्टि से अहिसा ऐसी ऐतिहासिक आवश्य- 
कता छ कि सब को कक सार कर उसी से काम लेना पड़ता है। 

यह भी स्पष्ट है कि सच्चे लोकतन्त्र झौर मानव-व्यक्तित्व का 
विकास शान्तिमय अहिसात्मक समाज में ही सम्भव है। भ्रो० 
सीली लिखित राजनीति की ओलम से भी यह बात जानी जा 
सकती है । दिसा सच्ची स्वाचीनता के सर्वथा प्रतिकूल है। वह 
सद्दैध मानव-रक्त से सनी रहती है । 
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अनेक साक्सेवादी विचारक यह मानने लगे हैं.कि समाज- 
वाद की स्थापना भी शान्तिमय उपायो से,ही सम्भव है । यूरुप 
ओर अमेरिका के लगभग सभी समाजवादी साक्संवादी इसी 
विचार के है और एक सोवियत रूस को छोड़ कर दूसरे सब 
देशों मे इन समाज वादियो का प्रभाव कम्यूनिस्टो से कम नहीं 
अधिक ही है । 
राजनोति का व्याकरण (7क7772&7 ० 90)708 ) नाम 
'की पुस्तक के दो सौ उन्तालीसवबे प्रष्ट पर प्रो० हैरोल्डलास्की ने 
सक्रिय घृणा और हिसा को व्य्थ बताते हुए स्वीकृति अथवा 
सहमति द्वारा क्रान्ति के मार्ग का समर्थन किया है। यह मार्ग 
सहात्मा गान्धी के हृदय-परिवत्तन के अल्ञावा और क्या हे? 
उत्तर है तो केवल यह कि हृदय-परिवत्तेत को आदृश और उसकी 
, प्रक्रिया के सामने प्रो० ल्ास्क्री की उक्ति निस्तेज और निर्जीव 
सी मालूम होती है । 
घृणा की निन्‍्दा करते हुए प्रो० ल्ञास्की ने लिखा है कि घृणा 
जिस हृदय में निवास करती है उसका नासूर बन जातो है। 
घृणा करने वाले में वे सब बुरी बातें पेरा होती हैं. जिनके कारण 
वह दूसरे से घृणा करता है। प्रो० लास्की का कहना है कि हिंसा 
द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले विजेताओं का प्रभाव भी 
अहिसा सार्ग के असफल लोगों से अधिक नही होता । पूरव से 
घुद्ध का ओर पश्चिम में ईसा का जितना प्रभाव है उतना किसी 
विजेता का नहीं । स्वतन्त्रता-संग्राम की रण-कौशल की चर्चा 
करते हुए उन्होंने लिखा है कि लोगों की लोक-तन्त्र द्वारा ग्राप्त 
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सम्पति के दल अन्त से उस हल से कहीं अधिक स्थायी सिद्ध 
होता है जो दवाव तथा हिसा द्वारा पूरा करटा पड़ता है। 
रूजवेल्ट और चर्चित्त को भी अटलांटिक घोषणा में 
अहिंसा के सामने सर क्ुकाना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि 
“वास्तविक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के कारणों से 
संसार के सभी राष्ट्रों को पशु-वल्ल का प्रयोग छोड़ना पड़ेगा ।” 
मशीन पू जीवाद की नॉड़ियों होती हैं। ने मानव को अपने 
घरेलू धन्धों आदि से बाहर निकाल कर समस्त सम्पत्ति और 
शक्ति को थोड़े से ल्लोगो के पास केन्द्रित कर देती हैं । 
इस प्रकार दम देखते हैं क्लि ग्राम-बाद, गान्धीवाद और. 
किसान-राज पर किए जाने वाले आत्तेप क्रितने निराधार है। 
इसके विपरीत, ग्राम-बाद, गान्धीवाद और किसान-बाद को 
प्रगति-बिरोधी तथा प्रतिक्रियावादी कहने वालों के असली रूप 
को, उनके सिद्धान्तो और कार्यों को देखा जाय तो इस बात मे 
किसी प्रकार का सन्देह ही नहीं रहता कि ये लोग साक्‍्सबादी, 
साम्यवादी और समाजवादी किसानो के विरोधी, उनके शत्रु 
होते है । द 
सावसंबादियो की राय में किसान ड्ुटपुंजिये, मूढ़ विश्वासी 
और प्रगति विरोधी होते है। माक्सेबादी, गॉवों को नष्ट करके 
शहरो को बसामे नथा उद्योग-वोद के बड़े बड़े कारखांनो में बड़े 
पैसाने पर माल तैयार करने के पक्तपाती द्वोते है। वोल्शेविको 
की राय है कि गाँव अन्धकारमय तथा बहरे होते हैं शहरो द्वारा 
उनको सभ्य बनाए जाने की जरूरत है । किसान सदैव समसाज- 


| 
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वादी आदर्शों के विरोधी होते है और कभी कभी कम्यूनिस्ट 
सरकार को मावसंवादी सिद्धान्तों को ताक पर रखने के लिए 
विवश कर देते है | कम्यूनिस्ट रूम मे किसान न तो चुनावों मे 
अपने उम्मेदवार ही खड़े कर सकते है न किसान-सभा ही बना 
सकते हैं । माक्संवादी किसानो के घरेलू-धन्धों को नष्ट कर देना 
चाहते है | माक्सवादी ग्राम-स्व॒राज्य के, क्रिसान-राज के कट्टर 
शत्रु होते हैं। इन्ही कारणों से रूस के किसान वही की कम्यू- 
निस्ट पार्टी की ताधाशाही को पसन्द नहीं करते। यदि लेनिन 
ने वुद्धिमत्तापूवक, साक्सवाद के क्रपि के राष्ट्रीयकरण सिद्धान्त 
को ताक पर रख कर जमीन किसानों की' इस सिद्धान्त को न 
स्वीकार किया होता तो रूस के किसान कुछ द्वी मद्दीनों में सोबि 
एत शासन को धूल में मिला देते । 

किसान साक्संवादियो के वेयक्तिक सम्पत्ति के विनाश के 
सिद्धान्त को तथा भूमि के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को कदापि 
स्वीकार नहीं कर सकते | भूमि के प्रति प्रेम तथा अपने परिवार 
के पाल्न-पोपण के लिए आवश्यक बेयक्तिक सम्पत्ति तथा मालंवी 
स्वाधीनता का भाव उनकी रग रय में कूट कूट कर भरा छुआ 
है | रूस के किसान मध्यम श्रेणी के डुटपुँजिये वर्ग के ही थे। 
उनमें मध्यवर्ग का वैयक्तिक सम्पत्ति का प्रेम पूर्ख मात्रा में विद्य- 
समान है। किसानो की इसी मनोबृत्ति के कारण १६४२ तक 
सोबिएत रूस को जमीन पर किसानो का दमामी दखल तथा 
उनकी मौत के बाद वारिसों का हक्त छः साल तक पढ्ढे पर उठाने 
का व कुछ सीमाओ के साथ सजदूरों से काम लेने का अधिकार 
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भी मिला हुआ है| केवल बेचने व गिरवीं रखने का अधिकार 

नही है । ; 
चतुर लेलिन ने किसानों की इस सनोउक्ति पर दृष्टि रख कर 
हुशियारी से काम लिया । उसकी नई आर्थिक नीतिनेमाक्संवाद 
के सिद्धान्तों का श्राद्ध करके किसानों की इस सनोदृत्ति के सामने 
सर झ्ुकाया | स्तालिन ने 'लिनिनवाद” नामक पुरतक मे लिखा 
कि किसानों के सम्धन्ध में लेनिन की नीति यह थी कि जारशाही 
और पूं जीपतियो के खिलाफ किसानों की मद॒द लेने के लिए 
जमीदारों के खिल्लाफ सब किसानो की मदद करो ओर जब 
किसानों की मदद से मज़दूरशाही के नाम पर कम्यूनिस्टों की 
तानाशाही कायम हो जाय तब ग्रीव किसानों को इस बात के 
लिए उकसाओ कि वे आसूदा किसानो से अलग संगठन करे 
ओर फिर इन गरीब किसानों की मदद से यानी किसानों में फूट 
डाल कर समस्त आसूदा किसानो को नष्ट कर दो । इसके बाद 
खेदी के मज़दूरो और गरीब किसानों मे फूट डाल कर अपनी 
तानाशाही के वल पर ग़रीब किसानो का भी खात्मा कर दो-- 
उन्हे सवोहारा कुली मजदूर बना डालो और इस प्रकार सब 
जनता को सर्वहारा सम्पत्तिदीन मज़दूर बनाकर सब श्रेणियों को 
ज्षष्ट करके श्रेणीहीन समाज की स्थापना करो | 

प्रमाण लीजिए--लैनिन ने पहले कहा था कि हम पूं जीपति 
जमीदारों की तरह “कुल्कों? (रूस के आसूदाँ किसानों) से यह 
नहीं कहते कि ठुम अपनी समस्त सम्पत्ति से वशख्ित कर द्णि 
जाओगे । बाद को, ये ही कुलक अपनी कुल सम्पत्ति से इस 
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क्ररता के साथ बद्चित किये गये कि उनके बाल-बच्चो के करुणा- 
क्रन्दन को सुन कर छोटे-छोटे किसानो और गॉब वालो की 
आँखों से वरवस अश्र-धारा वहने लगती थी । स्टालिन ने अगस्त 
१६९७ सें तृतीय अन्तराष्ट्रीय के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते 
हुए कहा था कि “यदि किसानों के दिल्ल से उच्च बगे और निम्न- 
वर्ग के लोगां के समझौते का ख्याल न निकाज्ञा गया तो हमें 
कष्ट भोगने पड़े गे और क्रान्ति विफल हो जायगी।” सामूहिक 
खेती में आटलतला का प्रचार भी केवल चालवाज़ी 
मौका - पररती है। असली उद्देश पूर्ण कानून की 
स्थापना है| लेकिन किसानों के विरोध के कारण उस' 
काम को धीरे-घीरे करना है. माक्संवाद का अन्त सें किसानों 
को कुली बनाने का उद्देश और आदश इतना स्पष्ट है कि जब 
लेनिन और स्टालिन ने इन आएर्शों के प्रति छस के किसानो के 
विकट ब्रिरोध को देखकर अपनी सासमय्रिक नीतियों में उ- 
ल्लिखित परिवर्तन किये तब सिद्धान्तवादी और आदशवादी 
मार्किस्टों ने न केवल इनका विरोध ही किया वल्कि उनमें से 
कुछ ने तो इनकी इस नीति से व्यथित होकर उसे साक्संवाद के- 
प्रति विश्वास घात समझ कर निराशा की कोक में आत्म-हत्याएँ 
तक कर डाली । ु 
तृतीय अन्तरोष्ट्रीय के कार्यक्रम में यह साफ साफ कहा गया है _ 
कि प्रोलिटरिएट के लिए यह ल्ाजिमी है कि बह सथ्य-वर्गीय किसानों 
को तटस्थ कर दे तथा उनके साथ टिकाऊ मेल करे परन्तु किसी भी 
हालत में उनके साथ शक्ति (शासन) से साम्मा न करे। किसानों को . 
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कितनी जमीन हस्तान्तरित की. जाय इसका फैसला, 
इस बात को ध्यान सें रखकर किया जाना चाहिये कि हमे 
किसानो को पहले तटस्थ कर के फिर ग्रोलीटेरिएट के पक्त 
से करना है । 

स्पष्ट है कि माक्सेवादी, किसानों को अपने से--मजदूरो 
से--अल्ग सममभते हैं, अपने सतलब के लिए उससे मेल करते हैं 
लेकिन हर हालत से अभी एक दम तानाशाही काह्मम करना 
और अन्त में किसान वर्ग को नष्ट कर के किसानों को कुली-- 
सम्पत्ति हीत सवेहारा बनाना--ह्वी उनका मुख्य जद श है। माक्से- 
बादियों का कद्दना है कि लोकतन्त्र से पूंजीपतियों और सब 
हाराओं का भाग्य सध्यवर्ग के ( किसानों ) के हाथ में होता हैं 
और ये सम्भवतः क्रान्ति के समय प्रतिक्रियावादी सिद्ध होते है। 
जब कि सोविएत शहरी और देहाती मजदूरों तथा सिर्फ गरीब से 
गरीब किसानो की डिक्टेटरशिप होती है । लैडलर साहब ने 
आपने “समाजवादी विचारो के इतिहास ” नामक स॒प्रसिद्ध ग्रन्थ 
में ४१६ वें प्र्ट पर लिखा है कि स्बाहाराओं की डिक्टेटरशिप 
रूस मे असफल हुई क्योंकि वह कारखानों के मजदूरों के हितों 
पर किसानो के हिर्तों को'निछ्ावर कर देती थी। अन्त में ये 
मजदूर किसान सरकार वनानी पड़ी । यद्यपि लैनिन की राय है 
सर्वहाराओं और गरीब से गरीब किसानो की क्रान्विकारी लोक- 
तन्त्रीय डिक्टेटरशिप प्रोत्बीटेरियट की डिक्टेटरशिप नहीं है | 
कार्लमाक्स की शिक्षाएँ नामक पुस्तक में लेनिन ने किसानो को 
मध्यवर्गीय माना है | उसका कहना है कि किसान जमीदारी व 
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सामन्तशाही के हटने पर सन्तुष्ठ हो जाते हैं. और व्यवस्था की 
ओर चले जाते है वे बहुत ही कम अवस्थाओ में बुसर्जुओई 
उदार बाद और मजदूर-लोक तनत्रो में चुनाव करते से हिचकते 
हैं। साक््स की सुख्य शिक्षा यही है कि समाजवादी समाज की 
सूष्टि प्रोन्ीतेरिणय ही कर सकते है । १८४० से कम्यूनिस्ट लीग 
में भाषण देते हुए स्वयं कालसाक्स ने कहा था कि मानव समाज 
में प्रोलीतेरीएत ही एक मात्र क्रान्तिकारी बर्ग है। ठुट्॒पे जिए 
लोकतनन्‍्त्री जोतने वाले किसानो को जमीन पर वेयक्तिक सम्पत्ति 
का अधिकार दे देंगे ओर इस प्रकार ठुढ्धुपु जिये किसान बे की 
सृष्टि करेंगे । मजदूरों को इसका विरोध करना चाहिये खेती के 
मजदूरों ( प्रोद्लीतिरिणत ) के हितों मे | बोल्शेविकों के मतानुसार 
गाँव अज्ञानान्धकार आवृत्त त्थां चहरे होते है। शहरों द्वारा 
उनको “सभ्य” बत्ताये जाने की जरूरत है। उत्तका उद्देश 
क्षिसानों को सॉस्‍्कृतिक' दृष्टि से और आशिक दृष्टि से 
शहरी घनाना, किसानों को मजदूर वनांना तथा किसानों 
की रीति रिवाजों व उनकी वेश-भूपा का अन्त करना है । जान- 
मैनाड ने रूसी किसान प्रष्ठ श्श्-8३१ में लिखा है 
कि हिसान सदेव सम्राजवादी आदशों के लिए"खतरा है। 
क्भो-कसी वे सोवियत सरकार को समाजवादी नीति से हटने को 
विवश कर देते हैं। यही कारण है कि सोवियत रूस से किसडझनों 
को न तो चुनावों से किसान-उम्मेद्बार खड़े करने का अधि- 
कार हैं न किसात सभा बनाने का । 

सोवियत रूस का इतिहास इन बातो के प्रमाणों से किसानों 
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के साथ दुभाति से, किसानों हारा अपने ऊपर होने वाले 
अन्यायो के प्रतिकार के प्रयत्नो से तथा कम्यूनिस्ट तानाशाही 
हारा किसानो के कर-दसन की काली कथाओ से भरा पढ़ा है। 
किसानो के प्रति कम्यूनिस्टों की इस दुर्भोति ने प्रथम सोचिएत 
शासन-विधान तक में स्थान पाया । उसमें मजदूरों को पश्चीसत 
हजार पीछे एक प्रतिनिधि दिया गया, किसानो को सवा लाख 
पीछे एक । इस तरह एक मजदूर को पॉच किसानों [के बरावर 
घोषित कर के वहुसंख्यक किसानो पर अल्पसंख्यक मजदूरों का 
बहुमत कर दिया गया । ऐसा अन्याय तो हिन्दुस्तान मे मूखेता 
का अकछूत मानी जाने वाली जातियों के साथ भी नहीं होता। 
यह अन्याय १६३६६ तक, होता रहा । इस समय तक कस्यूलिस्तों 
की इस फ्राली नीति से संसार भर के किसान उनके विरुद्ध हो 
गये थे । पहले मुसोलिनी ने इटली मे और अन्त में हिटलर ने 
जर्मनी मे कम्यूनिस्टो के खिलाफ किसानों को अपनी तरफ मिला 
कर वहाँ है 2! कम्यूतिस्टों को कुचल दिया तव ककमार कर हिटलर 
के डर से सोदियर्त ने अपने विधान के इस काले भाग पर सफेदी 
कर दी । 

रूस में ठुभाँति ( )800प्रांगछन00 ॥7 िएर889 ) नामक: 
पुस्तक में लेखक ने लिखा है कि यह वर्णनातीत अत्याचार 
भारी सामाजिक अनाचार था |!” रूस के किसानो 
में वहाँ की कम्यूनिस्ट सरकार को इस अनीति के प्रति घोर 
असन्तोष था| सोवियतों और किसानो की तीसरी अखिल 
झूसी कांग्रेस में एक किसान प्रतिनिधि ने वहाँ की कम्यूनिस्ट 
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सरकार के प्रति किसानो के असन्तोंष को इन शब्दों मे व्यक्त 


किया था--“जमीन किसानों की हे लेकिन रोटी आपकी । सर- 
सरिता किसानों के हैं मछ॒लियाँ आपकी । जहृनल किसानों के हैं 
लकड़ी आपकी |” और यह तो तब था जब बेचारे किसान 
कम्यूनिस्ट सरकार के अन्यायो और अत्याचारों के प्रति अपना 
रोष तथा ज्ञोम प्रकट करते हुए इस डर से हिचकिचाते थे कि 
इनकी सरकार के खत्म होने पर कहीं जमी दारों का राज न आ 
जाय | फिर मी किसानों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 
असहयोग के असोघ अस्त्र से काम लिया । उन्होंने कम्यूनिस्ट 
सरकार को सक्रिय सहायता देना बन्द कर दिया। न केवल वे 
रूस पर श्वेत रूसियो के आक्रमण के समय ही शुरू में चुप रहे 
परन्तु उन्होने कम्यूनिस्ट सरकार और उसके आधार तथा 
लाड़ले शहरी मजदूरों के लिए अन्न का उत्पादन करना बन्द 


सा कर दिया। किसानों की इस शक्ति को देख कर ही विक्टर , 


चर्नोव (०770४) ने यह कट्दा था कि रूस के असली धींग 
स्वेच्छाचारी (87॥007&9) तो किसान है | नाज और ई'धन की 
पूर्ति उनके हाथ से होने के कारण वे कम्युनिस्ट सरकार और 
उप्तके शहरी मजदूरों को भूखों सार सकते हैं। किसानों के 
इसी असहयोग से विवश होकर लैनिन ने युद्धीय (फ़७) 
कम्यूनिज्म को छोड़ कर नई शआर्थिक नीति की घोषणा की। 
इस नई नीति मे किसानो की कृषि के टुटपुजियेबाद को काफी 
स्वाधीनता दी गई । किसानो का वेयक्तिक सम्पत्ति का तथा 
वेयक्तिक व्यापार का अधिकार बहुत हृद्‌ तक मान लिया गया। 


कक 


रा किसान-राज 
न वि 
अक्टूबर १६२२ में लेनिन ने स्वयं यह स्वीकार किया कि “नई 
आशिक नीति महान पराजय के बाद अस्थाई... 
पुनरावत्तंत है, वह समाज वाद नहीं है।” १६२४ में स्वयं 
स्तालिन को इस सत्य की घोषणा करनी पड़ी कि समाजवाद 
की सफलता के लिए अकेले किसानो के देश रूस का ही उद्योग 
पयाप्त नहीं हैं। १६२४-२४ में स्वय स्तालिन ने किसानो को यह 
अधिकार दियां कि वे अपने खेत पट्टे पर उठा सकते है और 
मजदूरों से खेती का काम करा सकते हैं। रूस की कम्यूनिष्ट 
सरकार को विरोधी किसान वर्ग की शक्ति के कारण पद्न-बर्षीय 
योजमा का श्रीगणेश कराने के लिए आठ बरस की लम्बी 
प्रतीक्षा करनी पड़ी थी । 
कम्यूनिस्ट नौकरशाही द्वारा किसानो पर किये गये अन्यायों 
ओर अत्याचारों को दादा कालविन ने इन शब्दों मे स्वीकार 
किया है--“कई जगह खाद्य संग्रह करने वाले अफसरों ने 
किसानों का सब माल उनके झुस का अन्तिस तिनका तक ले 
लिया | अब तक शहर वालों ने किसानो की रोटी का डपभोगे 
मुफ्त मे विना कुछ एंवज दिये किया है ।” किसानो के वच्चे वक 
इस भेद-भाव को जानते थे। वे कहते थे “हम सोवियत नहीं, 
हस तो किसान है ।” कम्यूनिस्ट 'सरकार और शहर वालों से 
किसानो की यह शिकायत थी कि वे हमारी रोटी तो छीन जे ' 
जाते हैं लेकिन उसके बदले मे हमे, न तो तेयार माल देते है, न 
ओऔजार ही और न हमारे औजारों की मरस्मंत ही कराते हैं। 
कम्यूनिस्टों की सरकार किसानों की पेदावार को मनमानी 
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कौसत पर खरीद॒ती थी । इस मामले में वह वेचारे किसानों की 
एक नहीं सुनती थी | इस अन्याय से तथा अपने परिवार को 
भूखों मरने से बचाने के लिए किसान अपना नाज छिपा देते 
थे। कम्यूनिस्ट सरकार ने सामूहिक खेती का प्रचार जिन 
उद्देशो से किया उनमें से एक यह भी था कि कम्यूनिस्ट सरकार 
किसानो से माल्गुजारी आसानी से वसूल कर सके ओर 
उसकी तथा शहरी लोगों की खाने की कठिनाई दूर हो जाय । 
इसी उद्देश से १६२७ से रूस की कम्यूनिस्ट सरकार ने 
किसानो के प्रति फिर ऋूरता का रुख अख्तियार किया। उस 
साज्न दिसम्बर में खेत पट्ट पर उठाने तथा सजदूरों से खेती का 
काम कराने पर रोक लगी। जनवरी १६२८ में आसूदा किसानों 
को ग्राम-सोबियतों (ग्राम-पद्मायतों) से निकाल दिया गया। मार्च 
१६२८ में ताज के डिक्देटर की नियुक्ति हुई । जनवरी १६३७ में 
खेती के पूर्ण सामूद्दिक-करण तथा कुल्कों के मूलोच्छेद बीज- 
देश-बिनाश की नीति की घोषणा की गई । पचास लाख किसान 
इस नीति के शिकार हुए । उनकी सब जायदाद तथा सम्पत्ति 
छीन ली गई और उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया। 
स्वभावतः इस नीति के प्रयोग सें घोर अनाचार भी हुए। 
जेसे हिन्दुस्तान में १६७७२ से ४४ तक जिस किसी से कौई 
हुकास नाराज हो जाता उसी को युद्धोद्योग का बाधक बता कर 
डी० आई० आर में धाँग दिया जाता था उसी तरह रूस मे भी 
उन दिलों जिस किसी किसान से कम्यूनिस्ट हाक्तिम नाखुश हो 
जाता उसी को कुलक करार देकर उसका साल-मता छीन कर 
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उसे घर से निकाल दिया जाता था। इसी डर से वेचारे 
किसानों ने इस आसूदा किसान-विनाशक न्तीति का विरोध नहीं 
किया यद्यपि एक विद्यार्थी ने “रूस साता” के लेखक सुविख्यात 
सोवियट भक्त मोरिस हिन्दस से यह कहा था कि हर किप्तान 
अपने अन्तस्त के कुज्रक ( आसूदा किसान ) होना चाहता 
है | आसूदा किसान बनने को इच्छा हर किसान की हड्डी-हड्डी 
में समाई हुई है ।” जब कुल्लको पर ये अमानुषिक अत्याचार 
होते थे तब उत्तके परिवारों को रोता देख कर कम्यूनिस्ट- 
सरकार की लाल-सेना के सिपाही त्क रोने लगते थे । मौरिस 
हिन्द्स का कहना है कि वेचारे बुड़े किसान इतने डर गये थे 
कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल्नती थी और किसानो 


के बच्चे भूख के मारे मेरे पास आकर सुझ से भीख साँगते थे । 
फिर भी किसानों ने प्रतिरोध किया । उन्होंने अपने जानवर इस 
डर से सार खाये कि थे कम्यूनिस्ट सरकार के हाथों मे न पढ़ 
जावे | अकेले १६४१ में अस्सी लाख घोड़े इस तरह काट डाले 
गये । त्रास की यह तलवार जब से सामूहिक खेती किसानों 
पर लांदी गई तब से शुरू हुई और आज तक म्यान मे नहीं 
रखी गई | इस नीति की क्ररता के अलावा, जोशीले और भ्रष्ट 
, तथा जालिम कम्यूनिस्ट नौकरशाहो ने सितम ढा दिया । स्वर 
स्टालिन को इस अति के विरुद्ध चेतावनी देनी पड़ी। मार्च 
. १६२० - में उसने “सफलता से मदोन्‍्मत्त” नाम को 
घोषणा निकाली और जोर से, सामूहिक-करण तथा चर्चो 
की बन्दी रोक दीं। कई कम्यूनिस्ट हु्कामो को उन जुल्मों के 
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कारण वरखार्त किया गया जो उन्होंने किसानो पर किये थे 
तथा साबित हो गये थे । 

सोवियट रूस में किसानों ऊँ प्रति यह दुभांति अब तक 
जारी है। अब तक वहाँ शहरी मजदूरों को इकझ्ञोता लाड़िला 
बेटा और किसानों को सोतेल्ा माना जाता है। किसानो की 
हैसियत मित्र सहायक &]]7 की है, ग्रोलीतेरिएत डिक्टेटर 
के साथी-शासक-साथी की नहीं यद्यपि कम्यूनिस्ट सरकार को 
किसानों पर पश्रत्यक्ष करो से मिस्टर हुवार्ड के 
मुताबिक कुल आमदनी का आधे के करीब है मिलता है। 
अप्रत्यन्ष कर इसके अलावा है। अवकाश-गृह और 
स्वास्थ्य-निकेतत केवल शहरी मजदूरों के किये हैं, 
गरीब किसानों को उनमे जाने की मुसानियत है और इस 
भेद-भाव को साम्यवाद के नाम से पुकारा जाता है। किसान- 
जच्चाओ को शहरी मजदूरिन-जच्चाओं का आधा भत्ता मिलता 
हैं । लाल-सेना से किसान सैनिक को शहरी सेनिक से आधा 
पारिवारिक भत्ता मित्रता है। किसानो को कास भी शहरी 
मजदूरों,से कहाँ कठित ऋमर तोड करना पड़ता है। ये बातें 
समाजवादी जान मेता्ड ने अपनी 'रूसी-किसान! नामक 
प्रामाणिक पुस्तक के तीनसो चार वें प्रष्ठ पर लिखी हैं। उनका 
करना है कि किसानों को कारखानों का मजदूर यानी कुली बना 
दिया गया है । जिस तरह हिन्दुस्तान में अंग्रेज और पएद्नलो- 
इण्डियन शासक जाति के माने ज ते हैं उसी तरह मास्को में 
रूस के कम्यूनिस्टों और मजदूरों को शासक जाति का माना 
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जाता है | सोवियट रूस में बेचारे किसानों को किसान-सभा 
बनाने का कोई अधिकार नहीं है | जबकि हिन्दुस्तान में किसानों 
की कांग्रेस के विरुद्ध किसान-सभा वनाना यहाँ के कम्यूनिस्ट 
अपना जन्म-सिद्ध अधिकार ही नहीं परम पावन कत्तेठ्य 
समभते है | सोवियट रूस से चुनावों सें किसानो को अपने 
उस्सेंद्वार खड़े करने तक का हक नही है| कानूच द्वारा उनको 
इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है | लेनिनग्राड के पास 
वहां के किसानों ने अपना एक उस्मेदवार खड़ा किया तो 
कम्यूनिस्ट उम्मेद्वार ने इस काले कानून के मुताबिक उसका 
नासजदगी का परचा खारिज करा दिया । इस जुल्म से पागत् 
होकर. किसानो ने कम्यूनिस्ट उम्मेदवार को मार डाला। इस 
पर वेचारे किसान उस्मेदवार को फॉसी दे दी गई। जबरदस्ती 
सामूद्दिक खेती के खिलाफ किसानों ने जब फसल सत्याग्रह 
किया यानी सिर्फ इतनी ही खेती की जिसकी पेदावार से केवल 

उन्हीं के परिवार को खाने भर का गुजारा हो और कस्यूनिस्ट 
सरकार को कुछ न मिले तो स्टालिन ने अपने नामानुसार नीति 
बरतते हुए किसानों का यह सव नाज जबरदस्ती ले लिया । 
फलस्वरूप बड्भाल में १६४३ में जो हुआ वही रूस में हुआ। 
बीसियो लाख किसान भूखो मर गये | बदि ऐसे किसानों के ऐसे 
क्रर शत्रओं को ग्रामवाद और किसान-राज शुहा-सानव नारा 
दिखाई दे तो उसमें आश्चय ही क्‍या है ? 
काले माक्‍्स के लेखो मे यत्र-यन्र किसानो के सम्बन्ध में 
.वास्तविकता की मलक भी मिलती है । वे किसानों, के सम्बन्ध 
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की वास्तविकता से विवश होकर अपने सिद्धान्तों में संशोधन 
की आवश्यकता को भी मानते हैं। परन्तु दिक्कतत हमेशा उतनी 
मूल से नहीं होती जितनी भाष्य और टीकाओ से । कौन नहीं 
जानता कि निष्काम कर्मयोग के सर्वश्रेष्ठ मन्थ गीता की अनेक 
टीआकारों ने कैसी दुदृंशा की--उसे पत्लायन और अकर्मण्यता 
का घातक साधन बना दिया। संसार के इतिहास में बहुधा यह 
पाया गया है कि जब चेले शक्कर हो जाते हैं तब वे सारा गुड़ 
गोबर कर देते हैं। चेलों ने बोद्धघम को क्या से क्‍या बना 
दिया । अष्ट-सार्ग को किस प्रकार इन्द्रजाल ओर भ्रष्ट तन्त्राचार 
का क्रीडा-प्वन बना दिया, यह सभी को मालूस है । 

तृतीय अन्तररोष््रीय के प्रोग्रास मे स्पष्ट निर्देश है कि चीन 
ओर भारत जैसे पराधीन या अधे पराधीन देशो में मुख्य काम 
(अर ) सामन्तशाही के पू जीवाद से पूतव कान के ढक्ल के शोषण 
का अन्त करने तथा किसान-क्रान्ति को व्यवस्थित रूप से 
विकसित करने का और (ब) राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए विदेशी 
साम्राज्य शाही से लड़ने का है। अर्थात्‌ किसान राज की 
स्थापना का है, फिर भी हिन्दुस्तान के कब्यूनिस्ट ब्रिटिश 
साम्राज्य शाही के नाक के बाल बनने और किसान-राज के 
लिए लड़ने वाली एक मात्र संध्या राष्ट्रीय सहासभा का सदैव 
विरोध करते रहने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते । 


वे यह भूल जाते हैं कि आज भी किसानों में अकेले रूस 
के किसानों में इतनी शक्ति है| कि स्वयं सोवियत रूस का भाग्य 
उनके खुदरे हाथों में है। १६३० के बाद आज वक स्टालिन का 
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यह साहस नहीं हुआ कि वह किसानों के वैयक्तिक ' व्यापार को 
रोके । किसानो को सामूहिक खेती के लिए भी तभी विवश 
फिया जा सका जब उनका निजी खेती और निजी भूमि का 
अधिकार गहोद्यानो के रूप से स्वीकार कर लिया गया । 
प्रत्येक किसान को निजी खेती के लिए तीन एकड़ से 
लेकर दस एकड़ तक जमीन दे दी गई । यह शक्ति उस किसान 
की है जो स्वयं निजी सम्पत्ति का प्रेमी होने के कारण दूसरों की 
सम्पत्ति के अपहरण को भी सन्देह की दृष्टि से देखता है । 

पिछले यूरोपीय महायुद्ध के वाद यूरुप के लगभग सभी 
देशो में छोटे-छोटें किसानो की शक्ति बढ़ीं है। उनकी भूमि पर 
उनका स्वामित्व स्वीकार किया गया है। सर्वत्र उनकी शक्ति 
चढ़ रही है | साम्यवादी और समाजवादी कहते है कि सामूहिक 
खेती के ज्ञामों को देख कर किसान स्वयं उसे अपना लेंगे। 
यदि ये ऐसा करे तो इसमें किसी को आपत्ति ही क्या हो सकती 
है ? सवाल तो किसानों की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उन 
पर भूमि का राष्ट्रीबरण लादने का है और घोर से घोर आशा- 
वादी भी यह नहीं कह सकता कि जिन किसानों में जमीन का 
प्रेम सत्ती भर भी कम नहीं हुआ तथा जिन्हे उस पर स्वामित्व 
मिलता जा रहा है उनको नारो और पेम्फलेटों के बल पर 
ब्रिटिश साम्राज्य-शाही के रहते हुए, भूमि के रोष्ट्री-करण के 
सिद्धान्त को अपनाने के लिए तैशार करने का असासयिक 
अयत्न व्यावहारिक और वांछनीय है । 

समाज-वादी विचारों का इतिहास नासक पुस्तक के अधि- 
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कारी लेखक आचार्य डाक्टर एच० डब्लू लैडलर ने पाँच सो 
सोलह वे प्रष्ट पर लिखा है कि रूस मे जब जब कस्यूनिस्ट सर- 
कार ने किसानो के हितो के विरुद्ध देश का शासन करने का 
प्रयत्त किया तब तब उसकी उन्नति का अवरोध हुआ ! लेकिन 
हिन्दुस्तान के कम्यूनिस्ट और समाजवादी बिना शक्ति के ही 
हिन्दुस्तान मे आज ही भूमि का राष्ट्रीकरण कर देना चाहते हैं । 
सोवियत रूस मे तीन एकडु तक के गरीब किसान अंशतः या 
पूर्ण त, गान से बरी किये गये लेकिन हिन्दुस्तान में अखिल- 
भारतवर्षीय काँम्स समाजवादी दल के एक सभापति महोदय 
से किस किसानो की जोतें इतनी छोटी हैं कि उन्तके परिवार की 
न्यूनतम आवश्यकताएँ भी नहीं परी हो सकतीं, उनको लगान से 
बरी करने के प्रस्ताव का विरोध किया, समाजवाद 
के नाम पर | 


बार-बार अथ शास्त्र की दुह्ाई देते हुए हम यह क्यो भूलें 
कि ब्रिटेन की अठारह॒वीं उन्नीसवीं सदी में प्‌ जीवादी समाज की 
अवस्थाओं का अवलोकन कर के आदम स्मिथ, रिकार्डों, हिल 
ओर साल्कम ने अथे शास्त्र के प्रतिस्पर्धा और मुक्त निर्वाध 
व्यापार पर आधारित जो सिद्धाँत स्थिर किये थे उनको संसार 
के हाल के चालीस साल की आर्थिक घटनाओं ने स्वथा भ्रम 
पूर्ण सिद्ध कर दिया है । शहरी और औद्योगिक देशों का यह 
अथ शास्त्र ग्रामों के देश भारतवर्ष पर लागू नहीं हो सकता। 
अथ शास्त्र के सही सिद्धान्तों को भी किसी देश मे लागू करते 
समय हमें उस देश की वास्तविक देशकाल अवस्था वहाँ के लोगों की 
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आदतों, उनके व्यवहार के ढड्ों, उनकी सामाजिक और धार्मिक 
सस्थाओ पर उस हृद तक अनिवायतः ध्याव देना होगा जिस 
हद तक ये सब बातें लोगो के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती 
हैं। और इन वातों की ओर ध्यान देने पर देश के अथ शास्त्रा- 
चारयों की सम्मति है कि भारत की आर्थिक उन्नति की तीव गाँवों 
के पुनरुजीवन पर हो डाली जा सकती है । 
विज्ञान दशन, अथ शास्त्र, राजमीति इतिहास किसी की दृष्टि 
से देखा जाय तो मालूम होगा कि माक्संबादी विचार धारा 
उन्नीसवी सदी के उन सिद्धान्तों पर आधारित है जो वीसवीं 
सदी में गलत सावित हो चुके हैं। आज कल के साक्‍्सवादी 
कम से कम आधी श्ताब्दी के पुरानखंडी है। उनके सत्य चिंस 
घिप्त कर वेकार हो गये है, उनकी संस्कृति पोप-कथ्था के कारण 
मर रही है | माक्संबाद सोवियत रूस का राज्याश्रय प्राप्त कम्यू: 
विस्टों का मजहब सात्र रह गया है । (एच० जी? वेल्स उत्मू: 
लित मजदूर वर्ग से इतती घृणा करता हे कि उन्हें निष्किय ओर 
निकृप्ट पशु ही न साव कर बहुत ही गन्दी, बुरी और खतरनाक 
चीज़ मानता है | हम बैल्स की इस सजदूर निन्‍्दा से सहमत 
नही हैं। म हस किसानों की उस निन्‍्दा से ही सहमत है जो 
मार्क्सवाठी उनकी करते हैं | हां, हम किसानो को मजदूरों से 
बहुतर अवश्य समभते है । 
पाग्मात्य पार्लियामेण्टरी पद्धति से भी किसानों का कीस 
नहीं चल सकता। उसकी ल्लोक-हितकारी शक्तियाँ बहुत हद 
सीमित हैं । वह मौलिक परिवतेतों के प्रश्नो को हल वहीं कर 
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सकती । ऐसी दशा में महात्मा गान्धी का अहिसात्मक सत्या- 
अ्रह-संप्राम द्वी एक मात्र सार्ग रह जाता है और यदि उस पर 
श्रद्धा विश्वास पूषक चला जाय, यदि समग्र दृष्टि से उस पर 


विचार किया जाय तो वह राज-सार्ग सिद्ध होता है। भ्रोतिक 


, बादी जिस विज्ञान को वेदों से भी अधिक श्रमाण मानते हैं. वह 


विज्ञान धर्म का प्रभाव सानव फो दानव बना रहा है। पश्चिम के 
सास्यवादी और फासिस्त साम्राज्यवादी आपस में दानवो की 
तरह इसलिए लड रहे हैं कि किस रास्ते से हम नरक में प्रवेश 


| करें जब कि मानव के सामने पहला सवाल यह है कि क्‍या 


हमारे लिए नरक मे जाना जरूरी है और दानव का उत्तर इस 
सम्बन्ध में स्पष्ट और निश्चित तथा जोरदार है कि “नही” 
फासिस्त, पूं जीबादी, साम्यवादी सभी नरक की दो आवधार- 
शिल्ाओं में उपयोगी करण और नौकरशाही मे विश्वास करते हैं। 

यूरुप में आज चूँकि धर्म का स्थान गौणातिगौण है इसी 
लिए वहाँ स्थायी शान्ति सी गूलर का फूल हो गई है। लोक- 


कल्याण के लिए आवश्यक यह घमे-भाव किसानों में 


आसवाद और गान्धीबाद से कूट-कूट कर भरा हुआ है। जिन्ना 
तक ने लीग के नवें सेशन के सभापति की हेसियत से इस बात 
को स्वीकार किया कि ग्राम पचायते हिन्दुस्तान की लोकतन्त्नीय 
संस्थाओ का प्रमाण थी। हिन्दुस्तान के किसानों में वेदिक-काल 
से द्वी राष्ट्रभाव जाग्रत और मुखरित हो चुका था। प्रथिवी सूक्त 
इसका बहुत सुन्दर उदाहरण है । 

कोई भी योजना बनाते ससय हमें जिस देश के लिए योजना 
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बनाई जाय उसकी सस्क्रितिक और सामाजिक विशेषताओं पर 
ध्यान रखना ही होगा। और अब तो प्रतिष्ठित पाग्रात्य- 
विचारक भी धन्धों के केन्द्रीकरण और देशों के भरामीकरण 
के सिद्धान्तों का प्रतिपादव करने लगे है। पश्चिम के अनेक 
अथशास्त्री ओर समाजशास्त्री आजकल इसी मत के है। परन्तु 
जहाँ अमेरिका की कम्यूनिस्ट पार्टी रूजवेल्ट की पूंजीवाद की 
जड़ें गहरी करने वाली नई व्यवस्था 7078! का समर्थन करती 
है वहाँ हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी गान्‍्धोजी की योजनाओं 
या भ्रामवाद और किसान-राज का विरोध करने भे ही अपने 
कत्तेड्य की इतिश्री समझती है । 





उद्योगीकरण का एक भारी सुफन्न यह होता है कि मजदूर वर्ग 
जैसे पेसे का ओर मशीनों का क्रोत-दास हो जाता है। इंगलेण्ड के 
मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की बजह से ब्रिटेन के साम्राज्य- 
शाही शोषण के समर्थक है। समूचे मजदूर वर्ग का प्रति- 
निधि ( रूप ) इन दिनो त्रिटेन ओर अमेरिका के पेसे का दास 
सा बना प्रतीत होता है । भारत की स्वाधीनता के प्रश्न पर 
उसने जेसो चुपकी साधी वैसी किसी साम्राज्यवादी ने भी न 
साधी होगी । 


उद्योगी-ऋरण से नोकरशाही ओर शोपण की वृद्धि होती 
है। किसान-राज ओर ग्राम-वाद मे शोषण का अन्त, नौकर- 
शाही का नियन्त्रण और वितरण का स्वतः संतुल्नन हो जाता 
है । साम्यवाद, समाजवाद और पूजीवाद एक ही भेजी के 


मुँह दर सुँदद दो 
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'वट्टे-बट्टे है। सब के लिए अथे, सम्पत्ति ही सब कुछ है. 
ग्रामसद्द बाद 89700087, छोटे छोटे संघवाद ठ॥6.- ४ 
8009870,.. धयाते आशा ओऔर अराजकता- 
घाद सम्प्रदाय. साम्यवादी तथा समाजवादी भी 
छोटे-छोटे घरेलू घन्धो की उपयोगिता पर जोर देते हैं । 
0०१०४ ?श700%! ॥%७०४ए नामक पुक्तक मे ग्रोफेसर 
जैड ने और डाक्टर वोडिन ने सामाजिक चित्तवृत्ति 
नामक पुस्तक मे इनका ससर्थन किया है। पी० एच० 
ओज्ञयादे का कहना है कि 'एक दूसरे से सुथे हुए छोटे छोटे 
प्रजातन्त्र ही सानव-सम्यता की नेतिक इसारत हो सकते हैं। 
आदम स्मिथ, डेबिड रिकार्डों जैसे अथंशास्त्र के आचार्यों तथा 
रचयिनाओ ने और माक्से तथा प्रिंस क्रोपाटकित ने भी इस 
बात की माना है कि सशीनो-करण की बुराइयो को दूर करने 
के लिए गाँवों के पुनरुज्णीबल की आवश्यकता है | साक्स 
सद्रलेड और बनांडंशा का भी यही सत है। प्रो० शोल्ड ने 
+00॥फ7 070 #ण्ते 770 प्रछ४एं 9] (078978%&007 नासक पुस्तक 
में यही सतत प्रगट किया है । मनोविज्ञान की दृष्टि से अर्नेस्ट हन्ठ 
ने लिखा है कि पाश्चात्य औद्योगिक ससाज की बुराइयों को 
केवल समाजवाद नहीं दूर कर सकता । ए87 0छशाह्श०ा 
नामक पुस्तक में बोरोडिन ने भी यही कहा है। 

हमारे देश मे नव्बे फीसदी लोग कृषि या उसके सहायक 
धन्धों में काम करते है। सिर्फ दस फीसदी उद्योग-धन्धो में । 
बढ़े पैमाने के धन्धों में सिफे बीस लाख सजदूर काम करे हैं | 


श्ग्ष्ठ किसान-राज 
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इत्तको बढ़ाया सी जाय तो अधिक से अधिक पॉच फीसदी 
आधवादी को खपा सकेगे। आज भी छोट पेमाने के पन्‍्धों 
तथा घरेलू धंन्धो में बड़े पेम्ाने वाले धन्धों से कई गुने ज्यादा 
मजदूर काम फरते हैं । १६४३-४४ की इस्डियन ईअर बुक का 
कहना हैं कि १६४४ से ब्रिटिश-भारत देशी राज्यो की कुछ 
शहरो में केन्द्रित सूत की मिलो मे सिफे चार लाख तीस हजार 
मजदूर काम करते हैं जब कि अखिलभारतवर्पीय चर्खा-सद्ठ के 
उत्पादन-क्षेत्रों में पीने तीन लाख । एक करोड़ जुलाहे इनके और 
अंराजकताबाद अल्लावा। पिछले तीस साल से सारत में फैक्टरियाँ 
चोगुनी वढ़ी फिर भी बड़े पेसाने के धन्धों में काम करने वालो 
की फी सदी लगातार हर दशाव्दी से घटती ही गई। १६११ में 
बह ४॥ फीसदी थी | १६४१ मे सवा चार फीसदी से भी कम 
हो गई । इससे सिद्ध है कि उद्योगी-करण से भारत में वेकारी की 
समस्या हल होने के वदले ओर भी बढ़ेगी । 

हवाई जहाज़ों के कारण बज्िटेन, जापान, जर्मनी सी ज्ञव 
धन्धों की विकेन्द्रीकरण की बात सोच रहे हो और चीन की 
ओद्योगिक समितियों ने जब चमत्कारी सफलता कर दिखाई 
हो तब भारत में घरेलू धन्धों का विरोध कठमुल्लापन के अलावा 
ओऔर कुछ नही हो सकता | 

उत्पादन के व्यय की दृष्टि से भी घरेलू-घन्घे बहुतर साबित 
होते हैं । हैनरी फोर्ड का कहना है कि आमतौर पर घड़े पैमाने 
वाले कारखाने आर्थिक दृष्टि से लाभ-अ्द नहीं सिद्ध होते | आल 
इसिडिया टैक्स्टाइल कान्फ्रेन्स में सभापति के पद से भाषण 


मुद्द दर मुह श्ग्र्‌ 


जी ली जज * 





देंते हुए सर विक्टर सैसून ने यह कहा था कि घरो से बिजली 
से चलने वाले करघों के धन्धे की गुख्लाइश बहुत, है। अगर 
इन करघों की कीमत सुलभ हो जाय तो छोटी पूंजी के, इन 
घरेलू कारखानो से हिन्दुस्तान कपड़े की कीमत और उसकी 
अच्छाई दोनो में दुनियां के किसी भी देश से सुकाबिला कर 
सकता है । 


यूरुप के अनेक समाज शास्त्रियों का यह भी कहना है कि 
सशीने न तो कुछ र॒ष्टि करती हैं न कुछ उत्पन्न । फल स्वरूप 
मशीनों के शहरों में मनुष्यो की सनन्‍्तानोत्पत्ति की शक्ति भी कम 
हो जाती है इसलिए जीव-शास्त्री यह कहने लगे. हैं कि मानवं- 


समाज को यदि जीवित रहना है तो उसे त्लोट कर गाँवों में 
“जाना होगा। 


एक अमेरिकन समाज-शास्त्री का कहना है कि अब बड़े-बड़े 
घने शहरों की संसार तथा मनुष्य समाज को तनिक भी 
आवश्यकता पहीं रही। घरेलू धन्धों और ' आर्थिक स्वयं 
पर्याप्तिता से संसार में युद्धो, का अन्त भी हो” सकता 
है। जबकि बडे पेसाने के धन्धों के 'कारण इस मभहायुद्ध के 
ससय केही जिटेन और अमेरिका में युद्धोत्तर वाजारों के 
लिए घृणित तृयतू मैं-में हो रही है । 


जब सर विलियम बेवरिज तक की यह राय है कि इद्नलैण्ड 
ओर अमेरिका मे बढ़े पेमाने के धन्धों से जो सत्यानांशी घुरा- 
याँइ हुई उनके अनुभव के आधार पर भारत में घरेलू धन्घे ही 
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वहतर रहेंगे, तब हम झामी के साम्यवाद को छोड़ कर पश्चिम 
के शहरो साम्यवाद के पीछे क्यों दीड़े ? 
किसान-राज योजना में वे सब जन-कष्ट भी बच जायँगे जो' 
रूस की योजनाओं में वहाँ की जनता को उठाने पड़े तथा जो 
सभी पूँजीवादी यां पाश्वात्य योजनाओं में अवश्यम्भावी हैं। 
जब रूस से अभी तक छृपि में लगी आबादी कहने योग्य संख्या 
से नहीं घट सकी तब हम भारत में उसके स्वप्न केसे देख 
सकते है । 
हमारी इम्र योजना सें किसान-राज को योजनाओं, पूंजी, 
मशीनों, और उनके विशेषज्ञों के लिए हमें विदेशों ओर विदेशियों 
की कृपा-कोर पर भी अवलम्बित नहीं रहना पड़ेगा। उसमें किस 
धन्धे में कितने मजदूर लगावे और उनका नियन्त्रण, केसे 
करे 00०प्रए4४072] ?9777ंए०8४ की इस कठिनाई का भी 
सामना नहीं करना पड़ैया और किसान-राज की योजना 
में हमें अपने देश के किसानों के उस प्रतिरोध का सामना भी 
त्तही करना पढ़ेगा जिसका रूस को करना पढ़ा था; जब कि 
केवल सरकारी समाजवाद 56868 502७2 से देश एक 
मशौन वन जायेगा, उसकी, स्वाधीनता , नष्ट हो जायगी 
आर सरकार के सर्वाधिकार । सम्पन्न हो. जाने की आशंका 
रहेगी । इसके विपरीत यह किसान-राज की-थोजना - सर्वथा 
#तोक-तन्त्रीय योजना है। - तय के ओ 
"पश्चिम की शहरी सभ्यता ने विज्ञान का आध्वार 'भौतिक 
बना कर मूल्यो के स्थान पर वस्तुओं की ओर ध्यान केन्द्रित 
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किया है, किसान पंथ इस उल्टी गंगा को पुन: सीधी और सही 

दिशा में प्रवाहित करेगा | भौतिक पदार्थों ने उनकी हलचल्ो ने 
तथा उनके संग्रह ने पाश्चात्यों के जीवन और उन्तके जीवनादूशों 
को भौतिक ही बना दिया है, फिर भी उनकी अन्तरात्मा उससे 
सन्तुष्ट नही रहती । यही कारण है कि अध्यात्मवादी गान्वी 
किसान हिन्दुम्तात क। सूर्तिमाव रूप बस गया है । यही कारण 
है कि हिन्दुस्तान की जनता की जड़ता को दूर करके उसे जाग्रत 
ओर क्रियाशील बनाने मे गान्धी ने जो अद्भुत सफल्नता पाई है 
उसकी शतांश सफलता भी किसी और क्रान्तिकारी नेता या 
सद्गठन को नहीं मिलती । 

सत्य और इतिहास के स्वथा प्रतिकूल प्राम-स्व॒राज्य को 
भारत के राजनेतिक अनेक्य और तत्परिणामस्वरूप, पराधीनता 
का कारण बताया जाता है परन्तु इस ऐतिहासिक सत्य को 
झुला दिया जाता है कि अर्थ 'को ही जीवन-सबस्व बताने और 
मानते का कुफल यह हुआ है कि सजदूर-वग विशेष कर उच्त 
नेता इतने अथार्थी हो गए हैं. कि वे सरेझाम लोक, मानव और 
स्वय मजदूरों के हितों को कोड़ी के मोल बेच देते हैं। समाजवाद के 
इतिहास में ही नही ठृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के सम्मेलन त्क में, इस 
सचाई का जादू सर पर चढ़ कर बोलता है। 
गाँवो और किसानों में हमारे राष्ट्र की आत्मा का निवास है 

अतः उन्हीं की संस्थाएं तथा उन्हीं की उ्यवस्थाएं राष्ट्र की - अन्त- 
रात्मा को अभिव्यक्त करती है। उन्हीं से हमें अपने, स्वाधीनता 
संग्राम में यह अटल, अजेय तथा सदा विन्यी विश्वास मित्र 


क्न्च्ल 


किसान-राज 


२03०22 4 हम ईश्वर के इंगित के अनुसार लड़ रहे हैं, 
गेस्वर कृष्ण और घनुधेर पाथ अथवा भीम का वल और 
प्ण की नीति हमारे साथ है अतः हमारी विज्ञय+सत्य, धर्म 
और न्याय को विजय निश्चित है । 
विज्ञान, विवेक और भोतिक-बाद की अन्धी पूजा, इनके 
सम्बन्ध में यह मूढ ग्राह कि इनके अलावा और इनसे परे कुछ 
है ही नहीं, हमारे अध्यात्मिक जीवन को दुविधा में डाल देने हैं । 
हमारी श्रद्धा तामसी और राजसी हो ज्ञाती है और जिसकी 
जैसी श्रद्धा होती है वह बेसा हो हो जाता है। यही कारण है 
कि विज्ञान को अपने वश में रखने के वजाय हम विज्ञान के 
वशीभूत'हों गये है । यही कारण है कि बुद्धि की दुह्ाइयों देते 
हुए हम बुद्धि योग को, शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता को भूल ही 
गये हैं। परिणामस्वरूप, सही कार्यों के स्रोत स्वरूपिनी 
साप्विक श्रद्धा तथा सही संकल्पों की शक्ति स्थिर व्यवसायात्मिका 
बुद्धि की वास्तविकता और समझ की शक्तियों का हमें 
सर्वथा अभाव हो गया हैं। मानव और जीवन के मूल्यों को 
आँकड़े पर रखने की हमारी शक्ति कुर्ठित हो गई है। हमारे 
हुदयों और मस्तिष्कों में हमारे कार्यों और बिचारों में भेद को 
चौड़ी खाई बनती जा रही है । 
जुक् जैसे मनोविज्ञान के आचार्य भी मानव जीवन की पूर्णता 
के लिए आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वे उसकी आवश्यकता 
ओर उपयोगिता प्रतिपादित करते है। परन्तु उससे इनकार करने , 
में हम भौतिक सहयोग का अनिवार्य अनुष्ठान मान बेठे है। 


जज -न 
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मनोविज्ञानी जुन्न यह कहते है कि मानव पूंजीवाद, लोकतन्त्र 
ओर साम्यवाद से घबड़ाता है, उसका त्राण और कल्याण 
अध्यात्मवाद से ही सम्भव है परन्तु हम स्वधा सफल और 
व्यावहारिक मॉधीवाद का केवल इसलिए विरोध करते है कि 
बह सत्य और आत्मा-परसात्मा को क्यो मानता है? जुड्ड ने 
यह ठीक ही कहा है क्रि आज मानव आधि से नहीं व्याधि 
से पीड़ित है। उसकी उ्यथा मानसिक और आध्यात्मिक है 
परन्तु अपनी चिकित्सा के लिए वह महात्मा के पास न जाकर 
डाक्टरो के पास मटकता है । आज पाश्चात्य देशों के विचारक 
ओर समाज-शास्त्राचाय यह कहते हैं कि पश्चिम के फासिज्म- 
बाद लोकतन्त्र और साम्यवाद तीनों हलचलों के विरुद्ध वहाँ 
विद्रोह प्रारम्भ हो गया है, तीनो को ही लोग न्यूनाधिक अपूरों, 
सदोष और बेकार अतएव परित्याज्य सासने लगे हैं। परन्तु 
देश मे पश्चिम के अन्धानुयायियो को इन तीनो के अलावा कोई 
सागे भी नहीं दीखता । उस समय भी नहीं दीखता जब गान्धी- 
वाद प्रयोग ओर प्रदर्शन द्वारा अपनी अमोघता और व्यावहा- 
रिक सफलता का प्रत्यक्ष उदाहरण पगे पगे दे चुका है । 


एक समय था जब माक्संबाद विराट अश्वत्थ का एक 
सुन्दर तथा स्वागताह पल्‍्लव था परन्तु श्रव वह सूख कर 
उस पीपल से हूट कर गिर पड़ा है तथा विश्व के विकास के इति- 
हास के कूढ़े, करकट से जा मिला है। अब भविष्य प्रामवाद, 
गान्धीवाद सर्वोद्य और किसान-पंथ के हाथ मे है क्योकि ये 
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[/ ४2 फिर की अभव और उत्सजन की अक्रिया के सजीब तथा 
साथक अब् है। 


हमारा अटल विश्वास हे कि पाश्चात्य भौतिकवाद की 
निशाचरी सिनाद मयी निशा का अन्त होकर शीघ्र ही सुप्रभात 
की शुभ बेला में आध्यात्मिक अशय्णोदय होने वाला है । मानव 
ओर सानव-समाज, किसान-पंथ पर चलकर विश्वसंघ और मानव 
पार्लियामेंट के अपने तरिकट उद् श्यों को सिद्ध करते हुए संसार 
में सबेत्र सुख शान्ति लोकतन्त्र और !चौमुखी स्वाधीनता की 
स्थापना करेगा, और उसके बाद नर से नारायण होने की तीथे 
यात्रा प्रारम्भ कर देगा | 


पालीवालजी की अन्य क्वातियाँ 
गीतामृत 


अथवा 
सनातन सल्जीवन शाख 


चालीस ष्षे पहले जो ख्याति लोकमान्य तित्नक के गीता- 
रहस्य ने पाई थी--पालीवालजी के इस भ्राष्य को उससे अधिक 
नहीं तो उतनी ही प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त होगी । पात्तीबालज़ी की 
इस पुस्तक में ससार के सभी वादों और माषाओं का गम्भीर 
विश्लेषण है। पाश्वात्य साहिस्य|की, दर्शन और राजनीति तथा 
अथशास्त्र की सेकड़ं पुस्तकों का अध्ययन करके इस पुस्तक की 
रचना की गई हे। हमारी राय में यह पुस्तक विचार-जगत्‌ सें 
क्रान्ति उत्पन्न कर देगी । शीघ्र द्वी प्रकाशित होने वाली है। 
मूल्य लगभग ३) होगा । 


हमारा खाधीनता-संग्राम 
सन्‌ १६२० से सन्‌ १६४४ तक के स्वाघीनता-संग्राम का 
यह एक इतिहास है जिसमें उस समय की घटनाओं और उसके 
अधि नेताओं की आलोचता की गई है। देश में प्रचलित 
विभिन्न पार्टियो और वादों की भी यत्रतत्न चचा है। तथा आगे 


केलिए निश्चित कार्यक्रम है। अपने विवय की अपूब पुस्तक है। 
मुल्य १॥) 


कः] 
हू है... 8 ओर मार्क्सवाद 


गांधीवा दे ओर मारक्सवाद की तुलनात्मक आलोचना. करते 
हुए इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने यह बात सम्रमाण सिद्ध की 
है कि गान्धीवाद के मुकाविले में माक्संवाद ही नहीं और सभी 
वाद वैसे ही है जैसे सूर्य के सामने दीपक | वर्तमान राजनीति 
का ज्ञान देने वाली यह अपूण पुस्तक है। शीघ्र ही प्रकाशित 
होगी । मूल्य |) 


सेवाधर्म और सेवामार्ग 
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